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समय की गाथा 


अनेक शिलालेख जमीन में दबे हुए पड़े हैं, जिनमें इतिहास के अध्ययन की 
महत्वपूर्ण -सूचनाएँ दर्ज हैं। इसी वजह से दुनिया भर के इतिहासकार 

से र ॥७ शिलालेखों की खोज में लगे रहते हैं । भारत में प्राचीन शिलालेखों के मिलने 
339 3१5 एन (७ की लम्बी श्रृंखला है क्योंकि यहाँ लिपि तथा भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति का 
विकास आरम्भहो गया था। 
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प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल : 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : ललित शर्मा 
प्रबन्ध सम्पादक . : दिनेश भारती 
विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 
वरिष्ठ सह-सम्पादक : ईं. हेमन्त कुमार 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 

* डॉ. वर्षा नालमे 

* वीना सिंह 


« पं. अजय सागर शुक्ल 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433 

ई-मेल : ७७॥0.॥॥60078608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार, लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिलली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक। 


नती, ड़ 


4. लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान करने के लिए पत्थर पर लिखी या खोदी हुई 
कोई आज्ञा, उपदेश या राजाज्ञा आदि; ऐतिहासिक लेख; पुरालेख; (एपग्रेफ) 
2. वह पत्थर जिसपर कोई लेख अंकित हो। 


सांस्कृतिक धरोहर के प्रबल प्रमाण शिलालेखों में! 


लालेख प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के मुख्य 
शि आधार और आल्म्बों में से एक हैं। आज के वैज्ञानिक युग में 
इतिहास का अध्ययन प्रमाण तथा तर्कों के आधार पर करने की 

परंपरा है। किस्से-कहानियों, किविदन्तियों, श्रुतियों को दोयम दर्जे का प्रमाण 
माना जाता है। लिखित प्रमाणों को अधिक वरीयता दी जाती है। इस दृष्टि से 
शिलालेख इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रमाण बनकर उभरा है। प्राचीन 
तथा मध्यकाल में आज की तरह लेखन विधा, सामग्रीयों तथा तकनीकों का 
बड़ा अभाव था। केवल ताड़-पत्र, धातु-पत्र, चर्मपत्र, काष्ठपट, सिक्के, मिट्टी 
के शिल्प और शिलालेख जैसे सीमित साधन होते थे, जिन पर अक्षर या चित्र 
उत्कीर्ण कर अपने भाव प्रकट किये जाते थे या संदेश दिया जाता था। इनमें 
शिलालेख सर्वाधिक आयु वाला तथा टिकाऊ सिद्ध हुआ। क्योंकि ताड़-पत्र, 
चर्मपत्र तथा काष्ठपट की तरह, शिलाओं के, न तो गलने-सड़ने का डर होता 
है और न ही धातु-पत्रों की तरह चोरी का। इसीलिए विभिन्‍न काल के राजाओं- 
बुद्धिजीवियों ने अपने संदेशों, कानूनों, उपलब्धियों तथा प्रशस्तियों को प्रस्तर 
शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया है। आज भी अपने नाम का पत्थर लगवाने की 
परंपरा देखने को मिल जाती है। अनेक शिलालेख जमीन में दबे हुए पड़े हैं, 
जिनमें इतिहास के अध्ययन की महत्वपूर्ण सूचनाएँ दर्ज हैं। इसी वजह से दुनिया 
भर के इतिहासकार शिलालेखों की खोज में लगे रहते हैं। भारत में प्राचीन 
शिलालेखों के मिलने की लम्बी श्रृंखला है। क्योंकि यहाँ लिपि तथा भाषा के 
द्वारा अभिव्यक्ति का विकास शुरू में ही हो गया था। भारत की समृद्ध रही 
सांस्कृतिक धरोहर के अनेक प्रबल प्रमाण शिलालेखों में पाए गए हैं। विभिन्‍न 
संग्रहालय तथा पुस्तकीय वर्णनों में इन शिलालेखों को देखा जा सकता है। देश 
का दुर्भाग्य रहा है कि विदेशी आक्रांताओं ने अनेक शिलालेखों को नष्ट कर 
दिया, अन्यथा भारतीय संस्कृति के कई अनसुने और उज्जवल पक्ष सामने 
आते। अनेक दुर्लभ शिलालेख भारत से उठाकर विदेशों में पहुँचा दिए गए हैं, 
इन्हें वापस लाने की आवश्यकता है। नवीन तकनीकों से शिलालेखों का 
प्रतिदर्श बना सम्भव हो गया है, सरकार को इन तकनीकों का प्रयोग कर 
विभिन संग्रहालयों में प्रतिदर्श भेजकर लोगों तक एतिहासिक शिलालेखों की 
पहुँच बढ़ानी चाहिए। कई शिलालेख तो ऐसे हैं जिनको अभी तक ठीक-ठीक 
पढ़ा नहीं जा सका है, और जो भाषा विज्ञानियों के लिए लम्बे समय से चुनौती 
पेश करते आ रहे हैं। शिलालेख देश की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में से एक 
हैं। नए शिलालेखों की खोज तथा उपलब्ध शिलालेखों के संरक्षण के उपाय 
सरकार तथा हम सभी को मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। 'दी कोर' 
का प्रस्तुत विशेषांक शिलालेखों पर केंद्रित किया गया है। इसमें शिलालेखों से 
जुड़े विभिन्‍न महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखने का प्रयास किया गया है। 
आशा है कि, यह विशेषांक इतिहास के प्रबल प्रमाण के रूप में विख्यात 
शिलालेखों के महत्व, संरक्षण तथा नवीन खोजों के प्रति पाठकों को आकर्षित 
करने में सफल रहेगा। 


-अतिथि सम्पादक : ईं. हेमन्त कुमार... रॉ 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी ), स्व. डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), स्व. डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर ), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर) 


संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक ), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 
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रंग संजय तिवारी 


ष्टि की यात्रा। समय की कथा। 
छू की निशानी। समय शिलाओं 

'पर दिखता है। इन शिलाओं में 
सदियों की धड़कन होती है। इसी धड़कन 
में सभ्यता की अनगिनत निशानियाँ 
उच्छवास अंकन के रूप में हमें भी मिल 
जाती हैं। चित्रकार के लिए यह कला है। 
साहित्यकार के लिए साहित्य के अभिलेख 
और इतिहाकार इन्हीं पत्थरों में तलाश लेते 
हैं अपनी, सभ्यता संस्कृति, भाषा और 
संवाद की समिधाएं। ये शिलालेख ही हैं 
जिनमे हम प्राचीन होकर आधुनिक होते 
दिखते हैं और सभ्यता की आगे वाली यात्रा 
के पिछले मुकाम की निशानियां पढ़ते हुए 
बीतने लगते हैं। ये पत्थरों की पढ़ाई बहुत 
गहरी है। तभी तो प्रसिद्ध गीतकार शम्भूनाथ 
सिंह को लिखना पड़ा होगा- 

समय की शिला पर मधुर चित्र कितने 
किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। 
किसी ने लिखी आँसुओं से कहानी 


जब शिलालेख विषय पर लिखने के लिए दिया तो पहले तो समझ 
नहीं सका कि इस विषय को मुझे क्यों दिया गया लेकिन चिंतन ने 
विषय के रिश्ता जोड़ दिया और डूबने को मजबूर भी कर दिया। यदि 
शिलाओं के आलेख न रहे होते तो यकीनन अपने अतीत को पढ़ना 
और जानना बहुत कठिन होता। इतिहासकारों की भाषा में इस विषय 
को समझें तो किसी पत्थर या चट्नन पर खोदी गईलिखित रचना को 


शिलालेख कहा जाता है। 


किसी ने पढ़ा किन्तु दो बूँद पानी 
इसी में गए बीत दिन जिन्दगी के 
गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। 
विकल सिन्धु के साध के मेघ कितने 
धरा ने उठाए, गगन ने गिराए। 

जब शिलालेख विषय पर लिखने के 
लिए दिया तो पहले तो समझ नहीं सका कि 
इस विषय को मुझे क्‍यों दिया गया लेकिन 
चिंतन ने विषय के रिश्ता जोड़ दिया और 
डूबने को मजबूर भी कर दिया। यदि 
शिलाओं के आलेख न रहे होते तो 
यकीनन अपने अतीत को पढ़ना और 
जानना बहुत कठिन होता। इतिहासकारों 
की भाषा में इस विषय को समझें तो किसी 
पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित 
रचना को शिलालेख कहा जाता है। 
शिलालेख का अर्थ होता है पत्थर पर 
लिखा हुआ (पेट्रोग्राफ)। पत्थरों पर या 
गुफाओं की पत्थरीली दीवारों पर जब कोई 
लिखित रचना की जाती है तो इसे 


पुरानी जगहों के 
उत्खनन, जीवाश्म के 
अवशेष, हड्डियों, 
उपकरण, सिक्के, 
स्मारकों, अतीत की 
शिलालेखों के अध्ययन 
के साथ-साथ विभिन्‍न 
लिखित दस्तावेजों, 
धार्मिक ग्रंथों, पांडुलिपियों 
का अध्ययन आदि से 
इतिहासकारों को 
भूतकाल में घटी घटनाओ 
को समझने और 
अध्ययन करने में 
सहायता मिलती है। 
शिलालेख की विधा ऐसी 
है कि प्राचीन काल से 
इसका उपयोग हो रहा है। 
शासक इसके द्वारा अपने 
आदेशो को इस तरह 
उत्कीर्णकरवाते थे, 
ताकि लोग उन्हे देख सके 
एवं पढ़ सके और पालन 
कर सके। आधुनिक युग 
मे भी इसका उपयोग हो 
रहा है। 
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|| कहा जाता है तथा पत्थरों पर 
लिखने की कला शिलालेखन कहलाती है। 
शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टानय 
और जब लेख शब्द इस से जुड़ जाता है 
तो शिलालेख बनता है। इतिहास लेखन 
तीन तरह के स्रोत जैसे साहित्यिक साक्ष्य, 
विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्त्व 
सम्बन्धी साक्ष्य के आधार पर होता है। 
पुरानी जगहों के उत्खनन, जीवाश्म के 
अवशेष, हड्डियों, उपकरण, सिक्‍के, 
स्मारकों, अतीत की शिलालेखों के 
अध्ययन के साथ-साथ विभिन्‍न लिखित 
दस्तावेजों, धार्मिक ग्रंथों, पांडुलिपियों का 
अध्ययन आदि से इतिहासकारों को 
भूतकाल में घटी घटनाओ को समझने और 
अध्ययन करने में सहायता मिलती है। 
शिलालेख की विधा ऐसी है कि प्राचीन 
काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक 
इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह 
उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हे देख 
सकें एवं पढ़ सकें और पालन कर सकें। 
आधुनिक युग मे भी इसका उपयोग हो रहा 
है। यदि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर 
आधुनिक काल तक के अभिलेखों का 
वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार इस 
भाँति पाए जाते हैं: 
(१) व्यापारिक तथा व्यावहारिक, 
(2) आभिचारिक (जादू टोना से संबद्ध ), 
(3) धार्मिक और कर्मकांडीय, 
(4) उपदेशात्मक अथवा नैतिक, 
(5) समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी, 
(6) दान संबंधी, 
(7) प्रशासकीय, 
(8) प्रशस्तिपरक, 
(9) स्मारक तथा 
(१0) साहित्यिक। 
अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए 
अभिलेख स्तम्भ लेख व शिलालेख के 
रूप में स्तंभों, चट्टानों व गुफाओं पर 
खुदवाए गए थे। अशोक के 44 बृहत 
शिलालेख कालसी, शाहबाजगढ़ी, 
मानसेहरा, सोपारा, धौली, जोगड़, गिरनार 
व येरागुडी नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 
धौली और जौगड के शिलालेखों पर 
१4वें, 42वें और 4॥3वें शिलालेख 
उत्कीर्ण नहीं किये गये हैं। उनके स्थान पर 
दो अन्य लेख हैं जिसे पृथक कलिंग 
प्रज्ञापन कहा गया है। इनमे कलिंग राज्य के 


प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में 
जानकारी मिलती है। इनका निर्माण 
शासकों द्वारा अपनी विजय के उपलक्ष्य में 
करवाया जाता था। कई अभिलेखों में 
शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाता 
था, ताकि लोग उसे पढ़कर उसका 
अनुसरण कर सकें। सम्राट अशोक के 
स्तम्भ लेख प्राकृत भाषा में है। यह 
लौरियाअरराज, लौरियानन्दनगढ़, टोपरा- 
दिल्‍ली, मेरठ-दिल्ली, इलाहाबाद तथा 
रामपूरवा में स्थित है। प्रयागराज यानी 
इलाहबाद स्तम्भ लेख पहले कौशाम्नी में 
था। अकबार के शासनकाल में जहाँगीर 
द्वारा इसे इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज ) 
के किले में रखा गया। कौशाम्बी 
स्तम्भलेख में स्त्री महामात्र, अशोक की 
रानी कारूवाकी तथा पुत्र तीवर का 
उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी 
कहा जाता है। इन अभिलेखों में अशोक 
का देवानाम्प्रिय कहकर संबोधित किया 
गया है। अशोक के शिलालेखों से 
जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म का 
प्रचार-प्रसार करने के लिए भू-मध्य सागर 
के क्षेत्र तक प्रयास किये थे। 


शिलालेखों की भाषा और उनका 
अध्ययन 

भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 
मिलाने वाले शिलालेखों को भाषा को 
पढ़ना अपने आप में एक कठिन कार्य रहा 
है। इन आलेखों को पढ़ने के लिए 
इतिहासवेत्ताओं ने पुरालेख विद्या को बड़ी 
मेहनत से विकसित किया है। इसी के 


लंबे समय तक लिखित रचना को 
सुरक्षित रखने हेतु शिलालेख 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
किसी पत्थर या चट्तन पर खोदी 
गईलिखित रचना को शिलालेख 
कहा जाता है। शिलालेख का अर्थ 
होता है पत्थर पर लिखा हुआ। 
पत्थरों पर या गुफाओं की 
पत्थरीली दीवारों पर जब कोई 
लिखित रचना की जाती है तो इसे 
शिलालेख कहा जाता है तथा 
पत्थरों पर लिखने की कला 
शिलालेखन कहलाती है। शिला 
का अर्थहोता है पत्थर या चट्टान; 
और जब लेख शब्द इससे जुड़ 
जाता है, तो शिलालेख बनता है। 
शिलालेखों से इतिहास के बारे में 
बहुत कुछ पता चलता है। 


आधार पर अब दुनिया में शिलालेखों को 
पढ़ा पाने की क्षमता विकसित की गयी है 
और आसानी से अपने अतीत का अध्ययन 
हम कर पा रहे हैं। आधुनिक भारत में 
पुरालेखविद्या का प्रारम्भ अशोक के लेखों 
के अध्ययन से ही प्रारम्भ हुआ। अशोक 
के अनेक लेख चट्टानों, स्तम्भों आदि पर 
लिखे हुए प्राप्त हुए थे परन्तु काफी समय 
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मिलाने वाले शिलालेखों को भाषा को 
पढ़ना अपने आप में एक कठिन 
कार्य रहा है। इन आलेखों को पढ़ने 
के लिए इतिहासवेत्ताओं ने पुरालेख 
विद्या को बड़ी मेहनत से विकसित 
किया है। इसी के आधार पर अब 
दुनिया में शिलालेखों को पढ़ा पाने 
की क्षमता विकसित की गयी है और 
आसानी से अपने अतीत का 
अध्ययन हम कर पा रहे हैं। 
आधुनिक भारत में पुरालेखविद्या का 
प्रारम्भ अशोक के लेखों के अध्ययन 
सेह्दी प्रारम्भ हुआ। अशोक के 
अनेक लेख चट्टनों, स्तम्भों आदि पर 
लिखे हुए प्राप्त हुए थे परन्तु काफी 
समय तक उन लेखों का अध्ययन न 
हो सका क्योंकि वे लेख ब्राह्मी लिपि में 
लिखे हुए हैं और ब्राह्मी लिपि का ज्ञाता 
वर्तमान भारत में कोई नहीं था। 


तक उन लेखों का अध्ययन न हो सका 
क्योंकि वे लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए 
हैं और ब्राह्मी लिपि का ज्ञाता वर्तमान 
भारत में कोई नहीं था। आज के भारत की 
सारी लिपियाँ ब्राहमी से व्युत्पन्न होने पर 
भी हमारे देश के विद्वान्‌ सदियों पहले 
प्राचीन ब्राह्मी को भूल चुके थे। दिल्ली के 
सुलतान फीरोजशाह तुगलक ने 4356 ई. 


भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 


में मंगवाकर खड़े करवाए थे। इन स्तंभों 
पर उत्कीर्ण लेखों को पढ़ने के लिए 
फीरोज तुगलक ने विद्वानों को आमंत्रित 
किया थाए किंतु उस समय एक भी ऐसा 
विद्वान नहीं मिला जो अशोक के इन 
ब्राहमी लेखों को पढ़ सके। इन स्तंभों पर 
क्या लिखा हुआ है, यह जानने के लिए, 
अकबर भी बड़ा उत्सुक था, किंतु उस 
समय भी ऐसा कोई नहीं मिला जो इन 
लेखों को पढ़ सके। इससे स्पष्ट होता है कि 
पुरानी ब्राहमी लिपि का ज्ञान भारत में 
इस्लामी राज्य की स्थापना के पहले ही 
लुप्त हो गया था। अठारहवीं सदी के 
उत्तार्ध में अंग्रेजों के पैर भारत में जम 
गए, तो उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति 
के अध्ययन की ओर भी कुछ ध्यान दिया। 

प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकृत 
पश्चिमी विद्वान ए एल बाशम लिखते हैं कि 
१846 ईसवी में बवेरिया निवासी फ्रेंच 
बोप ने विलियम जोन्स के प्रतिपादित 
संकेतों के आधार पर संस्कृत तथा यूरोप 
की प्राच्य भाषाओं को एक पूर्वजता की 
प्रयोगात्मक रूप में पुनः स्थापना की। यहीं 
से पश्चिम के तुलनात्मक भाषा विज्ञान की 
शुरूआत हुई। 4824 में फ्रेंच सोसाइटी 
एसियाटिक और उसके दो साल बाद लंदन 
में रॉयल एसियाटिक सोसाइटी बनी। इसी 
समय प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन 
का कार्य शुरू हुआ। सर विलियम जोन्स 
(4746-94 ई.) के प्रयास से 'एशिया के 
इतिहास, आदि के अनुशीलन के लिए! 
१784 ई. में कलकता में एशियाटिक 


सोसायटी की स्थापना हुई। तब से यूरोप के 
कई विद्वान भारतीय पुरातत्व के अनुशीलन 
में जुट गए और पुरालेखों की खोज तथा 
उनके अध्ययन का काम भी शुरू हुआ। 
विलियम जोन्स के बाद चार्ल्स विल्किन्स 
पहले विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत 
का गहन अध्ययन किया था। विल्किन्स 
को दसवीं सदी के आसपास के कुछ लेखों 
को पढ़ने में सफलता मिली और उन्होंने 
गुप्तककाल के लेखों की लगभग आधी 
वर्णमाला को भी पहचान लिया। अशोक 
के अभिलेख करीब छह सौ साल अधिक 
पुराने हैं, इसलिए उन्हकें आसानी से पढ़ 
पाना संभव नहीं था। आरंभ में यूरोप के 
पुरालिपिविदों की कल्पना थी कि अशोक 
के लेखों की भाषा संस्कृत है। इसलिए भी 
अशोक की ब्राहमी लिपि का उद्घाटन होने 
में कुछ देरी हुई। 

अंत में जेम्स प्रिन्सेप (799-4840 
ई.) ने ब्राहमी लिपि की वर्णमाला का 
उद्घाटन किया। प्रिन्सेप कलकत्ता की 
टकसाल के अधिकारी थे और एशियाटिक 
सोसायटी के सेक्रेटरी भी। उन्होंने गुप्त 
लिपि की वर्णमाला को पढ़ने में भी 
सहयोग दिया थ। अब वे अधिक पुराने 
लेखों को पढ़ने में जुट गए। उन्होंने कई 
स्थानों के शिलालेखों के छापे मँगवाए 
और अक्षरों को मिला-मिलाकर इनका 
अध्ययन करते रहे। अंत में 4837 ई. में 
उन्होंने साँची के कुछ दानलेखों में “दान॑' 
शब्द के अक्षरों को पहचाना और फिर 
उन्होंने शीघ्र ही ब्राहमी के शेष अक्षरों को 
भी पहचान लिया। इस प्रकार जेम्स प्रिन्सेप 
ने ब्राहमी लिपि की लगभग पूरी वर्णमाला 
का उद्घाटन किया। इस महान खोज के 
बाद भारतीय इतिहास व संस्कृति के 
अध्ययन का एक नया अध्याय आरंभ 
हुआ। प्रिन्सेप के बाद देश.विदेश के 
अनेकानेक विद्वानों ने पुरालेखों का 
अध्ययन शुरू कर दिया। तब से ही भारत 
के लोगों को अपने देश की प्राचीन 
संस्कृति के बारे में यथार्थ जानकारी मिलने 
लगी। आज हम अशोक की ब्राहमी लिपि 
तथा इस लिपि से विकसित लिपियों में 
लिखे गए सारे लेखों को पढ़ सकते हैं। 
सम्राट अशोक के समय के जो प्रमाण 
हब प्राप्त हुए हैं उनको प्रकार रखा 
गया है- 
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कि । 
इसमें पशु बलि की निंदा की गई। तथा 
समारोहों पर पाबंदी की बात कही गयी है। 
इस आदेश के बाद भी राजकीय पाकशाला 
में सैंकडों पशुओं के स्थान पर 2 मोर, ॥ 
मृग मारा जाता है। (सिमित पशु हत्या) 


शिलालेख-2 


देवानांपिय ने मानवों एवं पशुओं के 
कल्याम से संबंधित अनेक कल्याणकारी 
कार्य जैसे- सडक निर्माण, कुआ निर्माण, 
सडक किनारे छायादार वृक्ष स्थापित करना, 
चिकित्सालय की व्यवस्ता, समाज 
कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सा। न 
केवल अपने साम्राज्य बल्कि दक्षिण के 
पडौसी राज्यों (चोल, पांडय, केरल पुत्त, 
सतियपुत्त) तथा पश्चिमी पडौसी राज्यों 
(सीरीया के शासक एण्टियोकस एवं उसके 
पडौसी राज्य) में भी उपलब्ध करवाई। 


शिलालेख-3 


अशोक के तीसरे शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि उसके राज्य में प्रादेशिक, 
राजूक, युक्तों को हर 5 वें वर्ष धर्म प्रचार 
हेतु भेजा जाता था जिसे अनुसन्धान कहा 
जाता था। इसमें बचत, धार्मिक नियम और 


अल्प व्यय को धम्म का अंग बताया है। 
(प्रशासन की जानकारी) 


शिलालेख-4 


धम्म नीति के बारे में विशिष्ट बातें 
बताई गई हैं। भेरिघधोष की जगह धम्म घोष 
की धोषणा। 


शिलालेख-5 

अशोक ने लोगों को धम्म में प्रवृत्त 
करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण 
के लिये शासन के ॥3 वें वर्ष में 


धम्ममहामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति 
की। 


शिलालेख-6 


सक्रिय प्रशासन एवं सुहृढ व्यापार की 
जानकारी मिलती है। धम्म महामात्र 
अधिकारी कभी भी मिल सकता है अथवा 
किसी भी समय अशोक से मिल सकता है। 
उस समय में भी जब अशोक अपने शयन 
कक्ष में हो अथवा निजि कार्यों में व्यस्त 
हो। (आत्म नियंत्रण की शिक्षा) 


शिलालेख-7 
इस अभिलेख में धम्म के स्वरूप को 
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स्पष्ट किया है। तथा विभिन्‍न धर्मों के बीच 
धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। सब 
मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, 
क्योंकि वे सभी आत्म-संयम एवं हृदय की 
पवित्रता चाहते हैं। 

शिलालेख-8 


धम्म नीति री व्याख्या की गई है। 
आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने 
की बात की गई है। 


शिलालेख- 9 


विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खलचीरले 
समारोहों की पाबंदी की बात कही है। तथा 
ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति आदर रखने, 
दासों के प्रति करुणा भाव रखने की बातें 
मिलती हैं। इन कार्यों से स्वर्ग प्राप्ति होने 
का उल्लेख मिलता है। (सच्ची भेंट व 
सच्चे शिष्टाचार का वर्णन) 

शिलालेख-40 

इस अभिलेख में अशोक विभिन्‍न 
संप्रदायों के बीच असंतोष से चिंतित है। 
तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति समान 
भाव रखने की बात करता है। (राजा व 
उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में 
सोचें) 
शिलालेख-॥। 

धम्म की व्याख्या। धर्म के वरदान को 
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] बताया। 
शिलालेख-2 


स्त्री महामत्रों की नियुक्ति व सभी 
प्रकार के विचारो के सम्मान की बात कही। 
धार्मिक सहिष्णुता की निति। 


शिलालेख-3 


इसमें शासन के 8वें वर्ष (264 ई.पू.) 
कलिंग विजय, कलिंग युद्ध, अशोक का 
हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन 
मिलता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पश्चिम 
के पडौसी राजाओं का उल्लेख है, जिनके 
साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे।वे 
निम्नलिखित हैं- 

एण्टिओकस (सीरीया)। 

टॉलेमी फिलाडेल्फस (मिश्र)। 

मगस (सीरिन) 

एलेक्जेण्डर (एपिरास) 

एण्टीगोनस गोनाट्स (मकदूनिया) 


शिलालेख-॥4 


धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। 43 
शिलालेखों में जो भी त्रुटि हुई हैं, उनको 
यहाँ सुधारा गया है। 

भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम 
अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का 
गुजरात से जूनागढ़ अभिलेख मिला है। 
अशोक के शिलालेखों में चार लिपियां थी- 


ब्राह्म, खरोष्ठी, अरेमाईक, यूनानी। 
राजस्थान के शिलालेखों में संस्कृत व 
राजस्थानी भाषा मिलती है। राजस्थान के 
महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में महेश 
कुमावत ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। 
उन्होंने इन शिलालेखों की ऐतिहासिकता 
प्रमाणित करते हुए जो विवरण प्रस्तुत 
किया है उसको इस जगह उद्धृत करना 
अत्यंत समीचीन लगता है। 

श्री कुमावत के अनुसार इन सभी के बारे 
में संक्षेप में विवरण इस प्रकार मिलता 


बुचकला का शिलालेख- 


बिलाड़ा, जोधपुर (845 ई.) यह 
लेख प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का हैं, 
इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपी 
उतर-भारती हैं। 


घटियाला शिलालेख- 


जोधपुर (864 ई.) यह लेख संस्कृत 
भाषा में हैं, यह शिलालेख एक जैन मन्दिर 
के पास हैं जिसे “माता का साल'' भी 
कहते हैं। राजस्थान में पहली बार सती 
प्रथा की जानकारी यही शिलालेख देता हैं 
इस शिलालेख के अनुसार राणुका की पत्नी 
सम्पल देवी सती हुई थी। यह शिलालेख 


कुक्कुक प्रतिहार की जानकारी देता हैं। इस 
शिलालेख का लेखक मग तथा 
उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर हैं। 


आदिवराह मन्दिर का लेख- 


आहड़, उदयपुर (944 ई.)- ब्राह्मी लिपि 
में लिखित यह लेख मेवाड़ के शासक 
भृतहरि द्वितीय की जानकारी देता हैं। 


प्रतापगढ़ का शिलालेख- 


अग्रवाल की बावड़ी, प्रतापगढ़ (946 
ई.)- इसको अजमेर संग्रहालय में 
रखवाया गया था। इस शिलालेख की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस 
शिलालेख में संस्कृत भाषा के साथ कुछ 
प्रचलित देशी भाषाओं का भी उल्लेख 
हुआ हैं। प्रतिहार वंश के शासकों की 
नामावली भी इसी शिलालेख में हैं। यह 
शिलालेख 0वीं सदी के धार्मिक जीवन, 
गाँवों की सीमा आदि पर प्रकाश डालता हैं। 
यह शिलालेख प्रतिहार शासक महेन्द्रदेव 
की जानकारी देता हैं। 


सारणेश्वर/सांडनाथ प्रशस्ति- 


आहड़, उदयपुर (953 ई.)- इस प्रशस्ति 
की भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी, 
कायस्थ पाल व वेलाक हैं। इस प्रशस्ति में 
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िक वंश के शासक अल्लट की 
जानकारी मिलती हैं। 


आऔंमिया का लेख- 


जोधपुर (956 ई.)- इस लेख में मानसिंह 
को भूमि का स्वामी तथा वत्सराज को 
रिपुओं/शत्रुओं का दमन करने वाला कहा 
गया हैं। यह शिलालेख वर्ण व्यवस्था की 
भी जानकारी देता हैं, इस शिलालेख के 
अनुसार समाज के प्रमुख 4 वर्ण- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्यक तथा शूद्र में विभाजित 
था वैसे पूर्व विदित यह तथ्य है कि वर्ण 
व्यवस्था की पहली बार जानकारी ऋग्वेद 
के 0 वें मण्डल के पुरूष सूक्त से मिलती 
का ऋग्वेद में 40 मण्डल व 4028 सूक्त 
। 
चितौड़ का लेख- 


चितौड़ (974 ई.)- इस शिलालेख की 
एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय 
मन्दिर में संग्रहित हैं तथा इस शिलालेख में 
स्त्रियों का देवालय में प्रवेश निषेध बताया 
गया हैं। 

नाथ प्रशस्ति- 

एकलिंग जी, कैलाशपुरी, उदयपुर (977 
ई.)- इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि 
देवनागरी हैं, इस प्रशस्ति में मेवाड़ के 


राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का 
अच्छे से वर्णन मिलता हैं। 


हर्षनाथ प्रशस्ति- 


रैवासा, सीकर (973 ई.)- यह प्रशस्ति 
चौहान वंश के शासक विग्रहराज के समय 
की हैं, इस प्रशस्ति के अनुसार हर्ष मन्दिर 
का निर्माण विग्रहराज के सामन्‍्त अल्लट ने 
करवाया था। इस प्रशस्ति में वागड़ के लिए 
वार्गट शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 


हस्तिकुण्डी शिलालेख- 


सिरोही (996 ई.)- यह शिलालेख 
वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित 
हैं, तथा इस शिलालेख में संस्कृत में 
सूयार्चार्य शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 

अथूर्णा प्रशस्ति- मण्डलेश्वकर मन्दिर, 
बांसवाड़ा (4079 ई.)- इस प्रशस्ति की 
रचना विजय ने की थी, इस प्रशस्ति में 
बागड़ के परमार मालवा के परमार वंशी 
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राजा वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र डंवर के 
वंशज थे और उनके अधिकार में बागड़ 
तथा छप्पन का प्रदेश था। 


जालौर का लेख- 


जालौर (4448 ई.)- इस शिलालेख के 
अनुसार परमारों की उत्पति वशिष्ट मुनि के 
यज्ञ से हुई तथा परमारों की जालौर शाखा 
के प्रवर्तक वाक्पतिराज को बताया था। 


नाडोल का शिलालेख- 
पाली (4444ई.) यह शिलालेख 
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नाडोल के सोमेश्वर के मन्दिर का हैं तथा 
इस शिलालेख में तत्कालीन राजस्थान की 
“ व्यवस्था का उल्लेख मिलता 
| 
घाणेराव का शिलालेख- 
पाली (456 ई.) इस शिलालेख में 


2 वीं सदी की राजस्थान की स्थिति को 
दशार्या गया हैं। 


बड़ली का शिलालेख- 
अजमेर (443 ई.पू.)- यह राजस्थान का 
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हा प्राचीन तथा भारत का प्रियवा 
शिलालेख के बाद दूसरा सबसे प्राचीन 
शिलालेख है। 


घोसुण्डी शिलालेख- 


नगरी, चितौड़गढ़ (द्वितीय शताब्दी 
ई.पू.) यह ब्राह्मी तथा संस्कृत दोनों 
भाषाओं में हैं। इसका एक टुकड़ा उदयपुर 
संग्रहालय में रखा गया है। 

राजस्थान मे वैष्णव सम्प्रदाय का 
सबसे प्राचीन शिलालेख यही है। इस 
शिलालेख को सर्वप्रथम डी. आर, 


भण्डारण द्वारा पढ़ा गया था। 
नांदसा यूप. स्तम्भ लेख- 


नांदसा गाँव, भीलवाड़ा (225 ई.) 
इस शिलालेख की रचना विक्रम सवंत 
282 में चैत्र पूर्णमणा को सोम ने की थी। 
इस स्तम्भ लेख से उतरी भारत में प्रचलित 
पौराणिक यज्ञ के बारे जानकारी 
मिलती है। 


बनार्ला यूप स्तम्भ लेख- 
बनार्ला, जयपुर (227 ई.) इस स्तम्भ 


लेख को वर्तमान में आमेर संग्रहालय में 
रखा गया है। 


बड़वा स्तम्भ लेख- 


बड़वा, कोटा (239 ई.) इस स्तम्भ 
लेख से त्रिरात्र यज्ञों के अप्तोताम यज्ञ का 
उल्लेख मिलता हैं। अप्तोताम यज्ञ अतिरात 
होता हैं तथा एक दिन चलने के पश्चात्‌ 
दूसरे दिन चलता है। बड़वा स्तम्भलेख 
वेष्णव धर्म तथा यज्ञ महिमा का द्योतक है। 


बिचपुरिया स्तम्भ लेख- 


बिचपुरिया, उणियारा, टोंक (224 
ई.) इस लेख से यज्ञानुष्ठान का पता चलता 
हैं। 


विजयगढ़ स्तम्भ लेख- 


भरतपुर (37। ई.)- इस स्तम्भ लेख से 
राजा विष्णु वर्धन के पुत्र यशोवर्धन द्वारा 
यहाँ किये गये पुण्डरीक यज्ञ की जानकारी 
मिलती है। 


नगरी शिलालेख- 


चितौड़गढ़, (424 ई.)- यह शिलालेख 
वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा गया 
हैं यह शिलालेख नगरी का सम्बन्ध विष्णु 
की पूजा से बताता है। 


चितौड़ के 2 खण्ड लेख- 


चितोड़दुर्ग, (532 ई.)- यह शिलालेख 
छठी शताब्दी के प्रारम्भ में मन्दसौर के 
शासकों का चितौड़ पर अधिकार से 
सम्बन्धित जानकारी देता हैं। 


बसन्तगढ़ लेख- 


सिरोही, (625 ई.)- राजा वर्मताल के 
समय का यह लेख सामन्त प्रथा की 
जानकारी देता हैं। 


सांमोली शिलालेख- 


भोमट, उदयपुर (646 ई.)- यह 
शिलालेख गुहिलवंश के शासक 
शिलादित्य के समय का हैं, तथा यह 
शिलालेख शिलादित्य के समय की 
आर्थिक व राजनीतिक जानकारी देता हैं। 
इस शिलालेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि 
कुटिल हैं। गुहिलादित्य के समय के इस 
शिलालेख में लिखा गया है कि “वह 
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॥ को जीतने वाला, देव ब्राह्मण और 
गुरूजनों को आनन्द देने वाला और अपने 
कुलरूपी आकाश का चन्द्रमा राजा 
शिलादित्य पृथ्वी पर विजयी हो रहा है। 
इस लेख के अनुसार इसी समय जावर 
में तांबे व जस्ते की खानों का काम शुरू 
हुआ तथा जेंतक मेहतर ने अरण्यवासिनी 
देवी का मन्दिर बनवाया था, जिसे जावर 
माता का मन्दिर भी कहते हैं। 


अपराजित का शिलालेख- 


नागदा, उदयपुर (664 ई.)- प्रख्यात 
इतिहासकार डॉ. ओझा को यह शिलालेख 
कुण्डेश्वर मन्दिर में मिला था, जिसको 
ओझा ने उदयपुर के विक्टोरिया हॉल के 
संग्रहालय में रखवाया था। 

इस लेख में लिखा हुआ है कि 
अपराजित ने वराहसिंह जेसे शक्तिशाली 
व्यक्ति को परास्त कर उसे अपना सेनापति 
बनाया था। 


मानमोरी का शिलालेख- 


पूठोली, चितौड़ (73 ई.)- यह 
शिलालेख टॉड को पूठोली में स्थित 
मानसरोवर झील के पास मिला था, टॉड 
इस शिलालेख को इंग्लैण्ड ले जा रहा था 
लेकिन भारी होने के कारण इस शिलालेख 
को टॉड ने समुद्र में फेंका था। 

इस शिलालेख में अमृत मंथन का 
उल्लेख हैं। इस शिलालेख में चार राजाओं 
का उल्लेख- महेश्वदर, भीम, भोज तथा 
मान मिलता हैं। 


शंकरपघट्टा का शिलालेख- 


गंभीरी नदी के पास, चितौड़गढ़ (743 
ई.)- यह शिलालेख चितीड़ में सूर्य मन्दिर 
का उल्लेख करता हैं। 


कणसवा का लेख- 


कणसवा, कोटा (738 ई.)- यह 
शिलालेख मौर्यवंधी राजा धवल का 
उल्लेख करता हैं। 


चाकसू की प्रशस्ति- 


जयपुर (843 ई.)- इस शिलालेख में 
चाकसू में गुहिल वंशीय राजाओं तथा 
उनकी विजयों का उल्लेख मिलता हैं। 


भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 
मिलाने वाले शिलालेखों को भाषा 
को पढ़ना अपने आप में एक कठिन 
कार्य रहा है। इन आलेखों को पढ़ने 
के लिए इतिहासवेत्ताओं ने पुरालेख 
विद्या को बड़ी मेहनत से विकसित 
किया है। इसी के आधार पर अब 
दुनिया में शिलालेखों को पढ़ा पाने 
की क्षमता विकसित की गयी है और 
आसानी से अपने अतीत का 
अध्ययन हम कर पा रहे हैं। 
आधुनिक भारत में पुरालेखविद्या 
का प्रारम्भ अशोक के लेखों के 
अध्ययन से ही प्रारम्भ हुआ। 


किराडू का शिलालेख- 

बाड़मेर (6 ई.) परमार शासकों 
के वंश क्रम की जानकारी देने वाला यह 
शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हैं, 
तथा इस शिलालेख में परमारों की उत्पति 
माउण्ट आबू के वशिष्ट मुनि के यज्ञ से 
बताई गई हैं। 


बिजौलिया शिलालेख- 


भीलवाड़ा (4470 ई.) बिजौलिया के 
पार्ष्थनाथ मन्दिर में लगा यह शिलालेख 
मूलतः दिगम्बर शिलालेख हैं। 

इस शिलालेख से साम्भर व अजमेर 
के चौहान वंश की जानकारी मिलती हैं। 
बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान 
वंश की उत्पति वत्सगौत्र के ब्राह्मण से हुई। 
इस शिलालेख में उपरमाल के पठार को 
उतमाद्वि कहा गया हैं। 

इस लेख के लेखक गुणभद्र व 
कायस्थ है लेकिन इसको पत्थर पर 
उत्कीर्ण गोविन्द ने किया था। इस 
शिलालेख के अनुसार साम्भर झील का 
निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव 
ने करवाया था। 


लूणवसहि प्रशस्ति- 


देलवाड़ा, सिरोही (230 ई.) संस्कृत 
भाषा में अंकित इस शिलालेख में आबू के 


परमार शासकों तथा वास्तुपाल व तेजपाल 
का वर्णन हैं। तेजपाल ने देलवाड़ा गाँव में 
लूणवसहि नामक स्थान नेमिनाथ का मन्दिर 
अपनी पत्नी अनुपमा देवी के श्रेय के लिए 
बनवाया था, की जानकारी देता हैं। आबू के 
शासक धारावर्ष का वर्णन इसी शिलालेख 
में हैं, इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी 
जबकि उत्कीर्ण चण्डेश्वइर ने किया था। 
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है ३० ८ 


(५/॥ ! 


सुण्डा पर्वत शिलालेख- 


जसवन्तपुरा, जालौर (262 ई.)- 
यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया हैं 
तथा इसकी लिपि देवनागरी हैं। 

इस लेख में प्रशस्तिकार, लेखक व 
उत्कीर्णक के नामों के साथ उनके गुरूओं 
व पिताओं के नाम भी उत्कीर्ण हैं। इस 


प्राचीन भारतीय इतिहास के 
अधिकृत पश्चिमी विद्वान ए एल 
बाशम लिखते हैं कि 8।6 ईसवी 
में बवेरिया निवासी फ्रेंच बोप ने 
विलियम जोन्स के प्रतिपादित 
संकेतों के आधार पर संस्कृत 
तथा यूरोप की प्राच्य भाषाओं को 
एक पूर्वजता की प्रयोगात्मक 
झूपमें पुन: स्थापना की। यहीं से 
पश्चिम के तुलनात्मक भाषा 
विज्ञान की शुरूआत हुई। 82॥ 
में फ्रेंच सोसाइटी एसियाटिक 
और उसके दो साल बाद लंदन में 
रॉयल एसियाटिक सोसाइटी 
बनी। इसी समय प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के अध्ययन का कार्य 
शुरू हुआ। 


शिलालेख में चोचिंगदेव चौहान की 
जानकारी मिलती हैं। 


गंभीरी नदी का पुल शिलालेख- 


चितोड़ (4267 ई.)- इस शिलालेख का 
निर्माण खिज्र खां ने करवाया था। 


चीरवा का शिलालेख- 


उदयपुर (273 ई.)- यह शिलालेख 
गुहिलवंश के शासक जैत्रसिंह, तेजसिंह, 
समरसिंह आदि शासकों के बरे में 
जानकारी देता है। इस शिलालेख में टांटेड 
जाति के तलारक्षों के बारे में जानकारी 
मिलती हैं, जो नगर के सज्जन व्यक्ति की 
रक्षा तथा दुष्ट व्यक्ति को दण्ड देते थे। 


बीदू का शिलालेख- पाली ((273 ई.) 


रसिया की छतरी लेख- चितोड़ दुर्ग 
(4274 ई.)- इस शिलालेख से गुहिलवंश 
तथा मेवाड़ की स्थिति व उपज, पक्षियों व 
वृक्षावली आदि के बारे में जानकारी 
मिलती हैं। 


अचलेश्वर लेख- 

सिरोही (285 ई.)- पद्यमयी संस्कृत 
भाषा में रचित यह शिलालेख गुहिल वंश 
के संस्थापक बप्पा से लेकर समरसिंह की 
वंशावली के बारे में जानकारी देता है। इस 
शिलालेख में मेदपाट का वर्णन करते हुए 
लिखा गया हैं कि “बप्पा द्वारा यहाँ दुर्जनों 
का संहार हुआ तथा उनकी चर्बी से यहाँ 
की भूमि गीली हो जाने से इसे मेदपाट 
कहते है।'' चितौड़ के जैन कीर्ति स्तम्भ के 
तीन लेख- चितौड़ (43 वीं सदी)- इन 
अभिलेखों का स्थापनाकर्ता जीजा था। 
जावर की प्रशस्ति- उदयपुर (42॥ 
ई.)- इस प्रशस्ति में उस समय की संयुक्त 
परिवार प्रथा के प्रचलन, धार्मिक कार्यों में 
सम्पूर्ण परिवार के सम्मिलित होने तथा 
शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी 
मिलती हैं। 


माचेड़ी का शिलालेख- 


माचेड़ी की बावड़ी, अलवर (4382 
ई.)- इस शिलालेख में पहली बार 
“बड़गूजर'”' शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 


श्रेगी ऋषि शिलालेख- 


कैलाशपुरी, उदयपुर (428 ई.) इस 
शिलालेख की रचना कवि राजवाणी 
विलास ने की थी, यह लेख मोकल के 
समय का हैं जिसने अपनी पत्नी गौरम्बिका 
की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र 
स्थान पर एक कुण्ड बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा स्थापित करवाई। यह शिलालेख 
गुहिलवंशीय शासक हम्मीर, क्षेत्रसिंह व 
मोकल का भी उल्लेख करता हैं। इस 
शिलालेख में लिखा हुआ है कि राणा 
लाखा ने त्रिस्थली- काशी, प्रयाग व गया 
जाने वाले हिन्दुओं से लिए जाने वाले करों 
को हटवाकर वहाँ पर शिव मन्दिर का 
निर्माण करवाया था। 


समाधीश्वर शिलालेख- 


चितौड़गढ़ (4428 ई.)- गुहिलवंश की 
धर्म स्थापना से सम्बन्धित इस शिलालेख 
की रचना एकनाथ ने की थी। 
इस लेख में हम्मीर का वर्णन करते 
हुए लिखा गया हैं उसकी तुलना कामदेव, 
का अच्युत, शंकर तथा कर्ण से की गई 
| 
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र्जा का शिलालेख- 


सिरोही (428 ई.)- मेवाड़ी भाषा में 
लिखित इस शिलालेख में टंक नामक मुद्रा 
व स्थानीय करों का उल्लेख मिलता हैं। 


नागदा का शिलालेख- 


उदयपुर (4437 ई.)- समाज में 
बहुविवाह तथा संयुक्त परिवार जैसी 
प्रथाओं का उल्लेख इस शिलालेख में हैं। 


रणकपुर प्रशस्ति- 


पाली (4439 ई.)- इस प्रशस्ति में 
बप्पारावल से कुम्भा तक के शासकों की 
उपलब्धियों का वर्णन मिलता हैं, सेठ 
धरनक शाह तथा उसके शिल्पी देपाक का 
नाम भी इस प्रशस्ति में उपलब्ध हैं। 

इस प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को 
अलग-अलग बताया हैं। चौमुखा जैन 
मन्दिर में लगी इस प्रशस्ति की भाषा 
संस्कृत तथा लिपि देवनागरी हैं। 


कुम्भलगढ़ प्रशस्ति- 


राजसमन्द (460 ई.) इस प्रशस्ति 
को वर्तमान में उदयपुर के संग्रहालय में 
रखा गया है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल 
को ब्राह्मण वंशीयध्विप्रवंशीय बताया गया 
है, तथा मेवाड़ के उद्धारक हम्मीर को इसी 
प्रशस्ति में ही विषमघाटी पंचानन कहा गया 
है। महाराणा कुम्भा की विजयों का विस्तृत 
रूप से वर्णन इसी प्रशस्ति में मिलता है। 


कीर्तिस्तिम्भ प्रशस्ति- 
चितौड़गढ़ (4460 ई.)- इस प्रशस्ति की 


हज पह हज ख्् 


आह नर. नस 


राजसमन्द (4460 ई.) इस 
प्रशस्ति को वर्तमान में उदयपुर 
के संग्रहालय में रखा गया है। 
इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को 
ब्राह्मण वंशीयध्विप्रवंशीय बताया 
गया है, तथा मेवाड़ के उद्धारक 
हम्मीर को इसी प्रशस्ति में ही 
विषमघाटी पंचानन कहा गया है। 
महाराणा कुम्भा की विजयों का 
विस्तृत रूप से वर्णन इसी 
प्रशस्ति में मिलता है। 


रचना अत्रि भट्ट ने आरम्भ की तथा इसके 
पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण की थी। इसे जैन 
प्रशस्ति भी कहते है। इस प्रशस्ति में 
हम्मीर, खेता, मोकल व कुम्भा की 
उपलब्धियों का वर्णन मिलता हैं। इस 
प्रशस्ति में कुम्भा की उपाधियां शैलगुरू, 
राजगुरू, दानगुरू, छापगुरू, हिन्दूसुतारण, 
राणो रासौ आदि मिलती हैं। कीर्तिस्तम्भ 
प्रशस्ति में कुम्भा द्वारा रचित ग्रन्थ. 
संगीतराज, गीत गोविन्द का टीका, 
चण्डीशतक आदि का उल्लेख मिलता है। 
इस प्रशस्ति में कुम्भा द्वारा मण्डौर से 
हनुमान जी की मूर्ति लाने तथा दुर्ग के मुख्य 
द्वार पर लगवाने का उल्लेख मिलता हैं। 
कुम्भा के समय इस प्रशस्ति को 460 ई. 
में अंकित किया गया था। 


बीका स्मारक शिलालेख- 
बीकानेर (504 ई.) इस शिलालेख 


0५% 57 उडी 


में के साथ 3 रानियों के सती होने 
का उल्लेख है। 
बीकानेर प्रशस्ति- 


जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर (594 ई.) 
इस प्रशस्ति को जूनागढ़ के सामने रायसिंह 
ने अपने मन्त्री कर्मचन्द के निरीक्षण में 
लगवाया था। इस प्रशस्ति के दोनों ओर 
जयमल व फता की मूर्तियां लगी हुई है। 
आमेर का लेख- जयपुर (4642 ई.) 
कछवाहा वंश की जानकारी देने वाले इस 
शिलालेख में कछवाहा वंश के शासकों को 
“रघुवंश तिलक'' कहा गया हैं। 
जगन्नाथराय प्रशस्ति- उदयपुर (652 
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)- यह प्रशस्ति उदयपुर के जगदीश जी 
के मन्दिर में लगी हुई हैं, इसमें बप्पा से 
लेकर जगतसिंह तक के मेवाड़ शासकों 
की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह 
प्रशस्ति हल्दीघाटी के युद्ध का भी उल्लेख 
करती हैं। 


राजप्रशस्ति- 


राजसमन्द झील, (676 ई.) यह 
प्रशस्ति राजसमन्द झील के उतरी भाग के 
9 चौकी पाल पर लिखी हुई है तथा यह 
प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट 
द्वारा संस्कृत भाषा मे लिखी गई हैं। यह 
एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस 


जयपुर (॥69 ई.) इस 
शिलालेख के अनुसार 
औरंगजेब के शासनकाल में 
.... एकमन्दिर की जगह 
शाहसब्ज अली द्वारा यहाँ पर 
मस्जिदबनाई गई। यहां यह 
.. बताना आवश्यक लगता है कि 
.... भारतमे अभी बहुत से 
शिलालेख ऐसे भी हैं जिन पर 
.. अंकित अक्षरों की भाषा अभी 
पढ़ी जानी है। 


प्रशस्ति में मुगल- मेवाड़ के बीच संधि का 
उल्लेख है। यह सन्धि जहांगीर व 
अमरसिंह के मध्य हुई थी। 

इस प्रशस्ति में राजसिंह व जगतसिंह 
की उपलब्धियों का वर्णन हैं। इस प्रशस्ति 
में राजसिंह के समय का विषद्‌ वर्णन हैं, 
तथा इस प्रशस्ति में ही उल्लेख है कि 
राजसमन्द झील का निर्माण अकाल राहत 
कार्य के लिए हुआ था, जिसका १4 वर्षों 
में कार्य पूर्ण हुआ। 


वैद्यनाथ मन्दिर प्रशस्ति- 


सीसाराम गाँव, उदयपुर (79 ई.)- 
यह प्रशस्ति पिछोला झील के पास वैद्यनाथ 
मन्दिर में स्थित हैं, इस प्रशस्ति के अनुसार 
हारितऋषि के आशिर्वाद से बप्पारावल को 
राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसकी रचना 
रूपभट्ट ने की थी, इस प्रशस्ति में 
संग्रामसिंह द्वितीय तथा मुगल सेनापति 
रणबाज खाँ के मध्य बाँदनवाड़ के युद्ध का 
वर्णन हैं। 

राजस्थान में कई स्थानों से फारसी 
भाषा के भी शिलालेख मिले है- 
अजमेर का फारसी लेख- अजमेर, 
(4200 ई.)- यह राजस्थान में फारसी 
भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो 
अढ़ाई दिन के झोंपड़े की दीवार पर लगा 
हुआ हैं। बरबन्द का लेख- बयाना, भरतपुर 
(१643 ई.)- इस शिलालेख के अनुसार 
अकबर की पत्नी (मरियमउज्जमानी) की 
आज्ञा से अकबर ने यहाँ पर एक बाग व 
बावड़ी का निर्माण करवाया गया। 


पुष्कर का जहांगीरी महल 
शिलालेख- अजमेर (65 ई.) 


दरगाह बाजार की मस्जिद लेख- अजमेर 
(१652 ई.) इस शिलालेख के अनुसार 
मस्जिद का निर्माण प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन 
की पुत्री तिलोकदी ने 4652 ई. में करवाया 
था। 

शांहजहानी मस्जिद शिलालेख- अजमेर 
(4637 ई.) 

कनाती मस्जिद का लेख- नागौर (64॥ 
ई.) इस शिलालेख के अनुसार अनेक 
चौहान शासक मुसलमान बन गये थे। 
मकराना की बावड़ी का लेख- नागौर 
(4654 ई.) इस शिलालेख से जाति प्रथा 
का बोध होता हैं। 

शांहजहानी दरवाजा का लेख- अजमेर 
(4654 ई.) 

अमरपुर का लेख- नागौर (655 ई.) 
बकालिया का लेख- नागौर (4670 ई.) 
जामी मस्जिद का लेख- मेड़ता, नागौर 
(4807 ई.), जामा मस्जिद का लेख- 
भरतपुर (845 ई.) राजस्थान राज्य 
अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में 
१955 ई. में की गई थी जिसका मुख्यालय 
१960 में जयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित 
कर दिया गया था। इस अभिलेखागार में 
उर्दू व फारसी के अभिलेख स्थित है। 
जोधपुर संग्रहालय में मारवाड़ रियासत के 
पुराने रिकॉर्ड है जिन्हें '“दस्त्री रिकार्ड'' 
कहा जाता है। यहाँ पर स्थित अभिलेख 
644 से 4949 ई. के है। 


साम्भर की मस्जिद का लेख - 


जयपुर (697 ई.) इस शिलालेख 
के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में 
एक मन्दिर की जगह शाहसब्ज अली द्वारा 
यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। यहां यह बताना 
आवश्यक लगता है कि भारत मे अभी 
बहुत से शिलालेख ऐसे भी हैं जिन पर 
अंकित अक्षरों की भाषा अभी पढ़ी जानी 
है। सिंधु और मोहनजोदारो की लिपियों को 
अभी भी पूरी तौर पर पढ़ा नही जा सका 
है। भारत की प्राचीनता संबंधी अनगिनत 
आलेख, मुद्राएं और शिला अंकन हैं 
जिनको लेकर अभी भी काम हो रहा है। 
(लेखक भारत संस्कृति न्यास के अध्यक्ष एवं 
संस्कृति पर्व” पत्रिका के संपादक हैं।) 
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प्र ने दी है विश्व की 


पौरणिक दृष्टि से भारत दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन देश के रूप में सर्वमान्य है। 
जब विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पेड़ की छाल तथा सड़े-गले चिन्दों से कागज 
बनाकर लेखन में जुटी थी उस समय में भारत में वेदों की रचना सपन्न हो चुकी 
थी। जिनदेशों के सबन्ध में जर्मन विद्वान मेक्समुलर ने लिखा है- '२08५००७ 


डॉ. कैलाश चन्द्र घनश्याम पाण्डेय 


श्र इतिहास में पाषोण अभिलेख 
इतिहास के प्रमुख स्त्रोत माने जाते 
है। अभिलेखों ने ही प्राचीन 
सभ्यताओं को पहचान प्रदान की है। विश्व 
की चार प्राचीनतम सभ्यताओं में-मिस, 


नेसोपोटामिया, सिन्धु तथा चीन की 
| ः ]३७ 


क्‍8 000०9/ 90067 6 [99 ०0/५७/०१0०.” वेद यद्यपि मुर्खोद्गात थे 
परन्तु इनके लेखन की प्राचीन परम्परा रही है। है। मेरे गुख्तर पद्मश्री डॉ. वि. 
श्रीवाकणकर (ऊज्जैन) के अनुसार-वैदिक साहित्य में सुड़यों से लेखन की 


परंपरा का उल्लेख मिलता है। 


संस्कृतियाँ सम्मिलित हैं। 

इन में से सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता 
“मिस््र'' की खोज का श्रेय 8 वीं शताब्दी 
में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन (4799- 
१844) को दिया जाता है। 4798 में 


| नेपोलियन के सैन्य अभियान दल ने नील 


लिपि हेरोग्लिफिक कहलाता है जिसका 
अर्थ है 'पविचलिपि'। प्रारंभ में इस लिपि में 
24 चिन्ह थे जिनकी संख्या आगे चलकर 
500 हो गयी। इस लिपि की विशेषता यह है 
कि इसमें प्रत्येक चिन्ह एक व्यंजन होता है। 
इस लिपि में स्वर का अभाव है। 


१360ध्ट:।8 छा नदीके मुहाने पर स्थित रोजेटा नामक स्थान मिस्रवासी न केवल पाषाण अभिलेख 
पर एक पाषाण शिलालेख को प्राप्त किया। उत्कीर्ण करन जानते थे अपितु वे लेखन 


+5[ 22.28 <्टे2३ 
हि १ /8००७-:०० ८ ध्य्द्र है? ८८ >487:< लक कण 


यह शिलालेख दुनियाँ के सबसे प्राचीनतम 


कला से भी परिचित थे। लेखन हेतु वे जिस 


26 कट 3० या क्र हे फ | सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करने कागज का प्रयोग करते थे वह पेपाइरस वृक्ष 
270/२5००८७००--५ है /%0७-७ वाला प्रभाणित हुआ। इस अभिलेख के की छाल से तैयार किया जाता था। पेपाइरस 
5&7]:77£ &7-%९,2.--॥ || वाचन के साथ ही दुनियाँ में अभिलेखों के से ही आगे चलकर पेपर शब्द की व्युत्पत्ति 
3 “2272७ //०/०९ «< अध्ययन का श्रीगणेश व ७७-७७ >> 2 
| >> बा / कफ 53 ! फ्रांसीसी मे ख्र >> ;! 
न हुआ। फ्रांसीसी शओ जज 5 
->3«5428:2052 /25] विद्धवान शाम्पोलो ने 
६<28 [8 22... । ॥>पत 20 वर्ष हे अथक | : 
>्ठ $ 4. ३०--:८ समय इस 
[2/ट2 ह्््‌ ्स्छ अत अभिलेख को पढ़कर !: 
2 बे -+्उ ह शीट ॥7 22 ह $ | मिस्र की प्राचीन 
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सभ्यता के रहस्य को 
उद्घाटित कर दिया। 
जीन फकोइस >> 
चैपोलिन 4790- [४ 
832 ई. इस # 
अभिलेख का प्रथम 
अध्येता था। 
मिस््रवासी 3000 
ई. पू.याने आज से ४ 
कोई 5020 वर्ष पूर्व &$ 
से लेखनकला से | 
परिचित थे। इनकी 
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धम को पहचान 


हुई जिसे आज हम प्रयोग कर रहे हैं। 
मिस््रवासी ने केवल पेपाइरस की छाल पर 
चित्रलिपि में लेखन करते अपितु जीवन के 
विविध पक्षों का चित्राकन भी करते थे मिस्त्री 
चित्रकारों ने मानव जीवन के विविध पक्षों 
का जैसा अंकन किया है वह अम्यत्र 
उपलब्ध नहीं है। अभी तक जो सबसे लम्बा 
पेपाइरस का गट्टा मिला है वह 435 फीट 
लम्बा तथा 7 ईच चौड़ा है। 


९ ॥४.८ 


5, 20 हैं पट 226 70 


विश्व की दुसरी प्राचीन सभ्यता 
आधुनिक ईरान में विकसित हुई। आज का 
ईरान प्राचीन काल में “'मेसोपोटामिया'' के 
नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया का 
शब्दिक अर्थ होता है “दो नदियों के मध्य 
का क्षेत्र'' | ईरान में बहनें वाली दो नदियाँ 
क्रमशः दजला और फरात है जो फारस की 
खाड़ी में गिरती है। 

मिस्र की सभ्यता की खोज के कोई 25 
वर्ष बाद ब्रिटिश पुरातत्त्वविद रालिन्सन ने 
ईरान के शहर बिहिस्तुन के समीप एक उसे 
पर्वत पर सन्‌ 4850 ई. में एक शिलालेख 
की खोज की। इस शिलालेख का वाचन कर 
रालिन्सन ने विश्व को मेसोपोटामिया की 
सभ्यता का बहुत कुछ परिचय करा दिया। 
आगे चलकर इसी देश में मूसा नामक स्थान 
पर काले पाषाण का एक अभिलेख मिला 
जिस पर बाबुल सभ्यता की लिपि 
बेबोलियन में एक कानून सहिता खुदी थी। 
यह दुनियाँ की सबसे पहली कानून सहिता 
है जो विश्व में कानूनों का आधार बनी। 


बेबीलोन में कुल 44 राजवंशों ने शासन 
किया इनमें सम्राट हम्मूराबी 444-4087 
ई. पू. सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसी 
सम्राट ने आगे चलकर अपने राज्य के 282 
कानूनों को पाषाण पर अंकित कर अमर कर 
दिया। 

प्राचीनता की दृष्टि से चीनी सभ्यता 
तीसरे क्रम पर आती है, लेकिन इस का 
प्रारभिक इतिहास अभिलेखों पर आधारित न 
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होकर पौराणिक अधिक है। इतिहास 
कथाओं के अनुसार चीनी सभ्यता का प्रारंभ 
शांग राजवंश से प्रारंभ होता है जो आज से 
लगभग 3766 वर्ष पूर्व विद्यमान था। चीनी 
लोग प्राचीन काल से ही लेखन कला से 
परिचित थे। मिस्त्री 
तथा सुमेरियन 
सभ्यता की तरह ये 
भी चित्रलिपि का 
प्रयोग करते थे पर 
इनके अभिलेख 
पाषाण की अपेक्षा 
हड्डियाँ पर मिलते 
है। आगे चलकर ये 
हड्डियाँ तथा बांस 
की खिपच्चियों पर 
ऊँट के बालों की 
तूलिका से लेखन 
करने लगे। चीनी 
लिपि की दाएँ से बायें 
लिखी जाती है न 


बायें से दाहिने और समानान्तर लिखी जाती 
है अपितु यह ऊपर से नीचे की तरफ लिखी 
जाती है। 

कृत्रिम कागज के निर्माण का श्रेय दुनिया 
में सर्वप्रथथ चीन को ही दिया जाता है। 
मिस्त्रियों का कागज पेपाइरस प्राकृतिक था 
तो चीनियों ने कृत्रिम कागज का निर्माण कर 
सदियों पूर्व आधुनिक कागज उद्योग की 
आधारशिला रख दी। यह कागज पूणतः 
कृत्रिम था जो फटे-पुराने कपड़े मछली 
पकड़ने के पुराने जालों आदि को सड़ाकर 
बनाया जाता था। चन्धमा से धरती की कोई 
संरचना यदि देखी गयी तो वह है '“चीन की 
दीवार'' | इसी दीवार में आज से 2470 वर्ष 
पहले कोई भुलकद्ध कागज का गट्टा 
रखकर भूल गया था वही कागज आज विश्व 
हे सबसे प्राचीन कागज के रूप में विद्यमान 

| 

पौरणिक दृष्टि से भारत दुनिया के 
सर्वाधिक प्राचीन देश के रूप में सर्वमान्य है। 
जब विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पेड़ की छाल 
तथा सड़े-गले चिन्दों से कागज बनाकर 
लेखन में जुटी थी उस समय में भारत में वेदों 
की रचना सपन्न हो चुकी थी। जिन देशों के 
सबन्ध में जर्मन विद्वान मेक्समुलर ने लिखा 
है- “9४९१३ 458 0068 95007 जा 
॥6 [99 ०एा ए०70.” वेद यद्यपि 
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न थे परन्तु इनके लेखन की प्राचीन 
परम्परा रही है। है। मेरे गुख्तर पद्मश्री डॉ. 
वि. श्री. वाकणकर (ऊज्जैन) के अनुसार- 
वैदिक साहित्य में सुइयों से लेखन की 
परंपरा का उछेख मिलता है। 
सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे 
प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। आज जिस 
नगर को इतिहासकार मोहेंजोदडो 


मोहनजोदडो के रूप में जानते हैं वह कभी 
सिन्धी भाषा में ““मुहें-जो-डेरो'” के नाम से 
जाना था। इसका शाब्दिक अर्थ होता था- 
मुर्दो का टीला क्योंकि इस प्राचीन टीले से 
मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदने के दौरान 
हड्डियाँ निकलती थीं। अब हमारी यह 
प्राचीन धरोहर पाकिस्तान में यूनेस्को द्वारा 
संरक्षित है। 

सिन्धुघाटी सभ्यता में विश्व की सबसे 
प्राचीनतम लिपि प्रचलित थी? प्राचीनतम 
क्योंकि यह अभीतक पढ़ी नहीं जा सकी है। 
यह लिपि पकी मिट्टी की मुद्राओं पर मिली 
है। अब तक कोई 396 ऐसी मुद्राएँ मिल 
चुकी है जिन पर लिपिचिन्ह अंकित है। यह 
लिपि दाएँ से बायें लिखी जाती थी जबकि 
खरोष्ठी तथा अरेमाइक लिपियों बायें से दायें 
लिखी जाती थीं। सारी दुनियाँ के 
पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रयास कर लिये पर वे 
अभी तक इसका निर्विवाद वाचन प्रस्तुत 
नहीं कर पाये। 

भारत में विश्व की अन्य प्राचीन 
सभ्यताओं की तरह अभिलेख क्‍यों नहीं 
मिले? यह प्रश्न विचारणीय रहा है। इसके 


पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है वह है 
भारतीय दर्शन का ईश्वरवादी होना। नाम तो 
बस भगवान का रहेगा बाकी सब तो 
नाशवान है। इस विचारधारा के कारण राम- 
कृष्ण से लेकर सम्राट अशोक के पूर्व तक 
के कोई शिलालेख भारत में नहीं मिले हैं। 
मौर्य सम्राट अशोक (269-232 


ई.पू.) ने सर्वप्रथम पारसी सम्राटों के देखा- 


वर्तमान में यह परंपरा चल पड़ी है 
कि हम अक्सर विदेशी विद्वानों को... 
कोसते रहते हैं। कड़ी आलोचना के 
दौरान उनके महत्वपूर्ण अवदानों 
को भी विस्मृत कर देते हैं। पर, दो 
हजार वर्षो तक भारत के अनपढ़े 
शिलालेखों को पढ़ने का श्रीगणेश 
करने का श्रेय सर जेम्स प्रिंसेप 
नामक ब्रिटिश अधिकारी को है 
जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का 
ज्ञान हमें दिया। आज भी इस लिपि 
को पढ़ने वाले 20 विद्वान भी 
भारत में नहीं है। अभिलेख यदि 
इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो 
उनके अध्ययन हेतु लिपिविद देश 
की अनिवार्य आवश्यकता है। 


देखी अपने साम्राज्य में स्तंभ निर्माण की 


शुरूवात की। सम्राट ने अपने 7 स्तम्भ 
अभिलेख, लघु स्तम्भ अभिलेख 44 
शिलालेख, तथा लघु शिलालेखों पर अपने 
घम्म संदेशों को ब्राह्मी लिपि में खुदवाने का 
जो नवाचार उस युग में किया वह अद्भुत 
था। विसेंट स्मिथ के शब्दों में-सम्राट अमर 
हो गया। आज भी हमारे देश में शत प्रतिशत 
जनता साक्षर नहीं हुई है। पाँचवीं-आठवीं 
के विद्यार्थी शुद्ध वाचन करना नहीं जानते। 
ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिये उस सम्राट 
की जिसने अपने विशाल साम्राज्य में उत्तर 
से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक धम्म 
उपदेशों के स्तम्भ सवा दो हजार बरस पहले 
गड़वा दिये। सम्राट कितना प्रजा हितेषी था, 
वह जानता था कि साम्राज्य के सीमान्त 
प्रान्तों में निवास करने वाले निवासी ब्राह्मी 
लिपि से अपरिचित हैं तो उसने उनके लिये 
खरोष्ठी तथा अरेमाइक लिपियों में भी अपने 
धम्मलेख खुदवाये। ब्राह्मी ने कोई 800 
वर्षों तक देश पर राज्य किया। 
ये बात अलग है कि हजार-बारहसौ 
वर्षो बाद लोग इसका ककहरा भी भूल गये। 
अज्ञानता इतनी बढ़ गयी कि जब 
फिरोजशाह तुगलक (4354-4388 ) 
जब तोपरा से सम्राट अशोक का स्तम्भ 
उठवाकर ले आया तो वह उस पर लिखे 
अभिलेख को पढ़वाना चाहता था। उसने 
दिल्ली के गुणीजनों को दरबार में आमंत्रित 
कर आवाहन किया कि वे बतायें की इस पर 
क्या लिखा है? दरबारी ब्राह्मी पढ़ना नहीं 
जानते थे अतः उन्होंने सीथे-सीधे कह 
दिया-' “हजूर इसके लिखने वाले देवता 
लोग थे ये लिखकर स्वर्ग चले गये।'' 
वर्तमान में यह परंपरा चल पड़ी है कि 
हम अक्सर विदेशी विद्वानों को कोसते रहते 
हैं। कड़ी आलोचना के दौरान उनके 
महत्वपूर्ण अवदानों को भी विस्मृत कर देते 
हैं। पर, दो हजार वर्षो तक भारत के अनपढ़े 
शिलालेखों को पढ़ने का श्रीगणेश करने का 
श्रेय सर जेम्स प्रिंसेप नामक ब्रिटिश 
अधिकारी को है जिसने ब्राह्मी लिपि को 
पढ़ने का ज्ञान हमें दिया। आज भी इस लिपि 
को पढ़ने वाले 420 विद्वान भी भारत में 
नहीं है। अभिलेख यदि इतिहास के 
महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो उनके अध्ययन हेतु 
लिपिविद्‌ देश की अनिवार्य आवश्यकता है। 
(लेखक मध्य प्रदेश के जाने गाने 
पुरातत्वविद एवं लिपि विशेषज्ञ हैं) 
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जा शर्मा, झालावाड़ 


हाडौती के अलपज्ञात 
खीची शिलालेख 


प्रस्तुत शोध लेख में हाड़ौती के खीची राजपूत वंश की धरोहरों व स्थलें, क्षेत्रों से हाल ही में खोज के दौरान 
जोशिलालेख, लेखक द्वारा दूंढ निकाले गये, उनके साथ कुछ अल्पज्ञात खीची शिलालेखों को मिलाकर 
वर्णन किया गया है। इन लेखों से इस भू-भाग में इस वंश की सुदीर्घ परम्परा पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ना 
माना जा सकता है। क्योंकि इसमें ऐसे अनेक राजाओं तथा उनके राजपुत्रों व रानियों के उल्लेखों के साथ 
अन्य राज्यों के राजाओं से सम्बन्ध तथा विवाह गौत्रादि आये हैं, जो इतिहास की पुस्तकों में उल्लेखित ही 
नहीं है। प्रस्तुत लेख में यह भी उल्लेखनीय होगा कि खीची राजवंश के सर्वाति प्रसिद्ध राजसंस्थान जलदुर्ग 
गागरोन से अभी किये गये उत्खनन में एक भी शिलालेख इस वंश से सम्बन्धित नहीं मिला है। जबकि इस 
दुर्ग का इतिहास ही खीची वंश के राजाओं की वीरता से भरा हुआ मिलता है। 


(कोटा-बूंदी-झालावाड़-बारां) भू-भाग पर चौहान 

राजपूत वंश की खीची शाखा का राज्य स्थापित होकर 
दीर्घावधि तक चला। यह वंश इस भू-भाग में 42वीं सदी से 
निरन्तर 48वीं सदी तक चला, ' जिसके प्रमाण इस क्षेत्र के इतिहास 
ग्रन्थों के अलावा शिलालेखों से भी मिलते है। परन्तु इनमें से 
वर्तमान में कुछ शिलालेखों को तो पूर्व में ही ज्ञात कर प्रसारित 
किया गया था लेकिन फिर भी इस वंश के ऐसे कई लेख अभी- 
अभी प्रकाश में आये है जिन पर न तो किसी इतिहासकार ने कभी 
दृष्टि डाली और ना ही किसी ग्रन्थ में इनका भूला बिसरा उल्लेख 
हुआ। दीर्घावधि में ये शिलालेख उपेक्षा के कारण धुंधले होकर 
अपना अस्तिव छोड़ने लगे। इन कारणो से हाड़ौती प्रदेश के दूरस्थ 
जंगलों, पहाड़ों पर इस वंश की इतिहास धरोहर, दुर्ग, मंदिर, 
हवेलियाँ, स्मारक सब काल के थपेड़ों से अपना अस्त्तिव खो बैठे। 
आज इतिहास में भी इनका केवल 6 पंक्तियों से अधिक का कोई 
परिचय नहीं मिलता। 


० 


॥| परमार राजवंश के शासन काल के पश्चात्‌ हाड़ौती 


प्रस्तुत शोध लेख में हाड़ौती के खीची राजपूत वंश की धरोहरों 
व स्थलों, क्षेत्रों से हाल ही में खोज के दौरान जो शिलालेख, 
लेखक द्वारा ढूंढ निकाले गये, उनके साथ कुछ अल्पज्ञात खीची 
शिलालेखों को मिलाकर वर्णन किया गया है। इन लेखों से इस भू- 
भाग में इस वंश की सुदीर्घ परम्परा पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ना 
माना जा सकता है। क्योंकि इसमें ऐसे अनेक राजाओं तथा उनके 
राजपुत्रों व रानियों के उल्लेखों के साथ अन्य राज्यों के राजाओं 
से सम्बन्ध तथा विवाह गौत्रादि आये हैं, जो इतिहास की पुस्तकों 
में उल्लेखित ही नहीं है। प्रस्तुत लेख में यह भी उल्लेखनीय होगा 
कि खीची राजवंश के सर्वाति प्रसिद्ध राजसंस्थान जलदुर्ग गागरोन 
से अभी किये गये उत्खनन में एक भी शिलालेख इस वंश से 
सम्बन्धित नहीं मिला है। जबकि इस दुर्ग का इतिहास ही खीची 
वंश के राजाओं की वीरता से भरा हुआ मिलता है। 
2. खीची वंश के इस भू-भाग में मिले मध्ययुगीन शिलालेखों व 
इतिहास से यह तथ्य ऊभरकर आता है कि उस युग में यह राजवंश 
हाड़ौती से आरम्भ होकर मालवा के खीलचीपुर तक होता हुआ 


व. न 
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प्राचीन विदिशा नगरी के निकट भेलसा क्षेत्र तक था। 
3. उस समय इस विराट भू-भाग को 'खीचीवाड़ा' कहा जाता था। 
4. कालान्तर में बूंदी राज्य के हाड़ा शासकों ने खीचीवाड़ा के 
खीची शासकों को मुगलों की सहायता में शनैः शनैः पराभूत करके 
अपनी राजसत्ता का विस्तार किया। फिर यहाँ हाड़ा राजवंश की 
सत्ता के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। 
5. इस क्षेत्र में पुराने लोग तो आज भी यहां की खीची धरोहरों को 
दखते ही इस क्षेत्र को 'खीचीवाड़ा' कहते है। 

प्रस्तुत लेख में कुछ अल्पज्ञात तथा कुछ अभी तक अज्ञात व 
अप्रकाशित ऐसे खीची शिलालेख जिन्हें लेखक ने मई 2043 ई. 
में खोजा, पढ़ा है का मूल वर्णन सव्याख्या द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत 
है। इसमें सन्दर्भयुक्त लेख यद्यपि समाहित है परन्तु उनके मूल ग्रन्थ 
अब अनुपलब्ध है। 

वर्तमान हाड़ौती प्रदेश में खीची राजवंश से सम्बन्धित प्राचीन 
स्थलों में खटकड़, गागरोन, महुमैदाना, रातादेवी, मानसरोवर, 
चाचोरनी, दराघाटी, मोठापुर, गूगोर, बैसार, इन्द्रगढ़, खातौली, 
तलवास, घाटौली ऐसे प्रमुख स्थल है जिनका हाड़ौती के खीची 
इतिहास में उल्लेख मिलता है। 

खीची राजवंश से सम्बन्धित उल्लेखनीय शिलालेख 
झालावाड़ जिले के रातादेवी क्षेत्र के है। इस क्षेत्र में रातादेवी मंदिर 
के समक्षमानसरोवर झील के किनारे अनेक खीची राजाओं के मृत्यु 
स्मारक है जिनमें उनके साथ उनकी रानियों के भी चित्र ऊकरे हुए 
है। इनका शब्दशः वर्णन इस प्रकार है - 


वर्तमान हा़ौती प्रदेश में खीची राजवंश से 
सम्बन्धित प्राचीन स्थलों में खटकड़, गागरोन, 
महुमैदाना, रातादेवी, मानसरोवर, चाचोरनी, 
दराघाटी, मोठापुर, गूगौर, बैसार, इन्द्रगढ़, 
खातौली, तलवास, घाटौली ऐसे प्रमुख स्थल है 
जिनका हाड़ौती के खीची इतिहास में उल्लेख 
मिलता है। 


प्रथम शिलालेख एक पाषाणी छतरी के मध्य स्थापित है इसमें 


. “संवत्‌ 4550 (सन्‌ 4493 ई.) का राजा सिरी 
महाराजाधिराज गंगादास खीची देवलोक गया'' का उल्लेख हे। 
2. “संवत्‌ 4578 (सन्‌ 524 ई.) वर्ष पोष शुक्ल, ग्यारस, 
सोमवार का दन राजा श्री रावश्रिय देवलोक गया”! 

इस शिलालेख में रावश्रिय को राजा अंकित किया गया है। लेख 
में यह भी वर्णित है कि उनके साथ सतलीना, पांचलीना (रानियाँ) 
क्रमशः सौलंकिनी, सिसौदिनी, रानी गौड़जी, भाऊ केसोरिनी जी, 
भाडन शक्तावतनी जी थी। इसी लेख में एक स्त्री दासी के रूप में 
मानी गयी। इस लेख में राजा रावश्रिय को गागरोन दुर्ग का शासक 
दशार्या है (रावश्रिय गागरोन को धणी) एवं उनका अस्थाई निवास 
महू-मैदाना (गागरोन के निकट खीची शासकों की एक अन्य 
राजस्थली ) बताया गया है। लेख में उन्हें खीची राजवंशी राजपूत 
बताया है। उक्त मानसरोवर के किनारे उनकी छतरी बनवायी। लेख 
के अनुसार रामलोत गोलन नामक व्यक्ति ने यहाँ छतरी के पास 
गणेश मंदिर बनवाया। वह मालवा के माचलपुर के पुरानापुरा' 
का त्तकालीन प्रधान था। लेख में इस हवाले के अन्त में 
भगवान राम का एक प्रशंसात्मक श्लोक भी है। 

3. बैशाख शक्ल दसमी संवत्‌ 56 ख्वांस जी 
श्री गंगासिंह जी, खीची सेठ करा पुत्र 
सिरीराम जी देवलोक गया। ? 

यह लेख यहां के एक भग्न चबूतरे पर 
स्थित है। इसमें सूर्य-चन्द्र की 
आकृति के नीचे एक 
अश्व सवार है, 
जिसका एक _. 
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महू-मैदाना मूलत: खीचियों के 2 नगर रहे है। 
ये वर्तमान में पास-पास है इनमें मैदाना नगर के 
भग्नावशेषों में दो सती स्मारक है। इन पर 
केवल संवत्‌ 57 तथा संवत्‌ ।569 ही पठन में 
आते है,।6 शेष पंक्तियाँ पूर्णतया मिट गयी है। 
संवत्‌ लेख से प्रतीत होता है यह स्थान भी 
खीचियों का नगर रहा है। 


हाथ कन्धे पर तलवार थामे है। इसकी पीठ पर ढाल बंधी है। दूसरा 

हाथ कुहनी तक है। इसके समक्ष एक स्त्री (सम्भवतः इसकी 

रानी ) खड़ी है। इसके वस्त्राभूषण राजशाही वैभव को दशार्तें है। 

यहाँ के अन्य अभिलेख मौसमी मार के कारण अधिकांश भग्न व 

धुंधले होकर उपेक्षित हो गये है। अब उनके केवल नाम तथा संवत्‌ 

ही पठन में आते है जो निम्न प्रकार है - 

4. राजा हनवन्त सिंह खीची - संवत्‌ 4565 "९ 

5. राजा हरिसिंह खीची - संबत्‌ 558 ” 

6. राजा देवसिंह खीची का पुत्र शिवसिंह - संवत्‌ 4566 ” 

7. राव राजा शिवदत्त सिंह खीची - संबत्‌ 4555 ४ 

8. राजा श्योसिंह खीची संबत्‌ - 554 / 

9. पुत्र महाराजा रणसिंह खीची - संवत्‌ - 
4587 ४ 

उक्त सभी लेख रातादेवी स्थान के 

निकट के मध्ययुगीन खीची राज्य 

संस्थान महू-मैदाना के है। 
रातादेवी मंदिर खीचियों की 

3 आरध्या व कुलदेवी का 


माता की मूर्ति स्थापित 
0 हे। पूर्व से आज तक 
के हाड़ौती-मालवा के 


नवरात्री पर्व पर इसकी पूजा में आते है। यहां से मात्र 20 कि.मी. 
दूर इनकी पूर्व में राजधानी महू-मैदाना है जहां अभी भी इनके 
महल, मंदिर, हवेलियाँ है। उक्त सभी खीची शासक महू-मैदान में 
शासित रहे परन्तु ये अपने पूर्व पैतृक संस्थान गागरोन दुर्ग से अपना 
सम्बन्ध बताकर ““गागरोन को धणी'”' के नाम से ही स्वयं को 
सम्बोधित करते रहे। उक्त क्रमांक 9 संख्या वाले लेख से प्रतीत 
होता है कि महाराजा पुत्र रणसिंह की मृत्यु स्मृति का यह लेख पूर्व 
संख्या 2 वाले संवत्‌ 4578 के लेख से सम्बन्धित राजा रावश्रिय 
के पश्चात्‌ राजगादी पर आसीन हुआ होगा। इस समय को दोनों 
शासकों का उत्तराधिकारी सम्बन्ध भी माना जा सकता है। 

महू-मैदाना मूलतः खीचियों के 2 नगर रहे है। ये वर्तमान में 
पास-पास है इनमें मैदाना नगर के भग्नावशेषों में दो सती स्मारक 
है। इन पर केवल संवत्‌ 4574 तथा संबत्‌ 4569 ही पठन में 
आते है,॥6 शेष पंक्तियाँ पूर्णतया मिट गयी है। संवत्‌ लेख से प्रतीत 
होता है यह स्थान भी खीचियों का नगर रहा है। 

उक्त क्रमांक लेख संख्या से 9 तक छतरियों के मध्य स्तम्भों 
पर क्रमवार ऊकेरे हुए है। इनकी अधिकांश छतरियाँ गिर चुकी है। 
सभी लेखों के शीर्ष के दांये-बायें सूर्य चन्द्रमा तथा इनके नीचे 
अश्व सवार 

सशस्त्र यौद्धाओं के चित्र ऊकरे हुए है। स्त्रियों को शाही 
परिधान पहने उत्कीर्ण किया गया है। इन चित्रों के नीचे ही उक्त 
रेखांकित वर्णन अंकित है। प्रत्येक लेख पाषाण स्तम्भ की मोटाई 
3 इंच है जिस पर पच्चागुंलवाला हाथ बना है पच्चागुंल की यह 
परम्परा सनातन है तथा आज भी लोक जीवन के त्योहारों उत्सवों 
में इसे 'थापे'' के रूप में दीवारों पर लगाये जाने की परम्परा है। 
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गा जिले के उत्तर पूर्व में स्थित बारां जिले का प्राचीन 
ग्राम मोठपुर मध्ययुगीन खीची राजाओं की राजधानी रहा है। यहाँ 
पर कई खीची शासकों के शिलालेख पठन में आते है। यहाँ के 
मुख्य तालाब की पाल (किनारे) पर निम्न लेख है 
40. संवत्‌ 550 साके 45 आषाढ़ सुदी दसमी सोमवारे 
(अर्थात्‌ 8 जुलाई 493 ई.) कू राजतिलक सिरी धारूदेव 
खीची जायलवाल का साथ (धीरादेवी) बागडनी अर सूरतदे 
(सूरतदेवी) कुछवाही सती हुई। 
उक्त लेख मूलतः एक सती स्मारक है। इसमें धारूदेव खीची 
शासक का उल्लेख संवत्‌ 4550 का है। यह शासक मूलतः 
मारवाड़ के जायल गौत्र का था। जायल क्षैत्र के खीची इतिहास 
प्रसिद्ध रहे है। उक्त लेख में उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी देह के 
साथ उसकी दो रानियों धीरादेवी व सूरतदेवी के सती होने का 
विवरण है। ये दोनों रानियाँ क्रमशः मेवाड़ के निकट बांगड़ प्रदेश 
व जयपुर के कच्छवाहा राजवंश से होनी मानी जा सकती है। 


एक अन्य इस प्रकार है 


44. संवत्‌ 4555 साके 4420 सावण बदी दसमी सनिवार कू 
दिण (जुलाई 498 ई.) को मोठपुर का राजा सिरी कुंभदेव जो 
जायलवाल धीरादेव खीची कू पुत्र था, देवलोक पधारया। साथ 
में कछवाही राणी छत्रवती अर दो सोलंकिणी राणियाँ भी 
सती.......... । 

उक्त लेख संवत्‌ 4555 में यहां के खीची शासक कुभदेव की 
मृत्यु से सम्बन्धित है जो उक्त वर्णित शासक के पश्चात्‌ राजा बना। 
लेख में उसकी रानी छत्रवती व दो अन्य रानियों के सती होने का 
भी उल्लेख है। 

इसी ग्राम की क्षारबाग की बावड़ी पर एक शिलालेख में इस जिसके अनुसार शक्ति देव का पुत्र करमचन्द के साथ 
बावड़ी के निर्माण कर्ता वर्मा देव खीची की पत्नी का उल्लेख निम्न सिसौदिनी रानी के यहां सती होने का उल्लेख हे। 


गूगौर के खींती शिलालेख 


प्रकार है। इसी क्रम में एक अन्य लेख ”? वि.स. 4580 बैसाख बुदी 
42. सिरीराज सिरी धारूदेव का पुत्र न ग्यारस सनिवार, साके 445 का है। इसमें 
शक्तुदेव को भ्राता कुंभदेव का पुत्र उक्त लेखों की सबसे विशिष्ठवात॒ यह. खीची राज सिरी राव के साथ बाई जी 
सीर वमार्देव की राणी उमादे जो है कि इनसें यह ज्ञात होता है कि करमा पडिहार व गेहलोतनी जी के यहाँ पर 
28:38 की 3.3 बावडी मोठपुर खीची शासकों का राज्य रहा सती 32 83 से जी मे 
रमाण करवायो। संवत्‌ 4557...। इसमें हुए है एवं उक्त सबसे विशिष्ठ बात यह 
लेख में बावड़ी की निर्माणकर्ता वर्मा 7 2 दा के कि इनसें यह ज्ञात होता है कि मोठपुर खीची 
देव खीची की पत्नि (रानी) का नाम उमादे उनके विवाह शा ! | शासकों का राज्य रहा है तथा इसमें उक्त 
है। लेख में उमादे के पति वमार्देव के पिता. प्रतिष्ठित राजघरानों से थे। संभावना है. शासक हुए है एवं उनके विवाह सम्बन्ध 
का नाम व कुंभदेव व उसके भ्राता का नाम येसमस्त खीची शासक गागरोन के ५५७५ प्रतिष्ठित राजघरानों से थे। संभावना 
शक्तुदेव (शक्तिदेव) व इन दोनों के पिता शासकों ये समस्त खीची शासक गागरोन के खीची 
का नाम धारूदेव (खीची) बताया है। इस 54252 38 रा शासकों की परम्परा के रहे होगे। मोठपुर में 
बावड़ी को रामबावड़ी कहते है। यहां का पु एक शक्ति सागर तालाब है जिसका निर्माण 
एक अन्य लेख ““वि.स. 563 मार्गशीरष तालाब है जिसका निर्माण धारदेव.. धारूदेव खीची ने करवाया था परन्तु उसे 
बुदी तेरस साके 4427 का है। इसमें यहां. खीची ने करवाया था परन्तु उसे. उसके पुत्र शक्तिदेव ने पूर्ण किया। यद्यपि 
के राजा शक्तिसिंह देव धीर देव (धारू) उसके पुत्र शक्तिदेव ने पूर्ण किया। . इसका उल्लेख संक्षिप्त रूप में इतिहासकार 
के पुत्र की मृत्यु होने व उसके साथ दो यद्यपि इसका उल्लेख संक्षिप्त रूप में जगदीश सिंह गहलोत ने भी किया है। 
रानियों के सती होने का हवाला है। कर झालावाड़ से 45 कि.मी. दूर उत्तर में 
एक और लेख ?' बि.स. 572 ज्येष्ठ $तिहासकार जगदीश सिंह गहलोत ने. कोटा बस मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध ग्राम दरा है। 
सुदी, गुरूवार साके 437 का है। भी किया है। यह ग्राम गुप्तकालीन शिल्प वैशिष्ठय के 
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का के लिये प्रसिद्ध है। इसी दरा एवं निकट 
के नारायणपुरा ग्राम के मध्य की मुकन्दरा 
पर्वतमाला के ऊपर स्थित एक पुराने दुर्ग के 
अवशेष है। इनमें एक प्राचीन शिव मंदिर का 
शिलालेख वि.स. 4657 का है जो यहां 
के खीची राजा महाराज कल्याणदास व 
उनके परिवार तथा मंदिर निर्माण का उल्लेख 
करता है। लेख इस प्रकार है ??- 
43. संबत्‌ 4657 साके 4552, सौम्य 
संवत्सर दक्षिणायन, सरद ऋतु आसोज 
कृष्णा दीतवार दनमान 36 घड़ी का समय 
खीची चौहाणवसी महाराजा सिरी रावत 
परसिंह देव का त्तपुत्र सिरी रावत महाराज 
उनका पुत्र चन्दरसेन, उनका पुत्र कल्याण 
दास ने ई सिव मंदिर को निरमाण 
करवायो। उनको सुभ हो। 
इस लेख का रचनाकार “कम्मा' था, 
उसने महेश नामक धार्मिक व्यक्ति के पुत्र 
गुरूकृष्ण की उपस्थिति में इसकी रचना की 


गूगौर दुर्ग की मुख्य ख्याति यहां हुए 
जल जौहर के विराट अनुष्ठन से है। ऐसे 
जौहर का उदाहरण देश के अन्य किसी 
दुर्गमें देखने, पढ़ने को नहीं मिलता है। 
गूगौर दुर्ग के नीचे बहने वाली पार्वती 
नदी में एक प्राचीन 'रानी दह' है। 
सैकड़ो वर्ष पूर्व खीची शासकों पर हुए 
यहां एक आक्रमण के दौरान जब खीची 
सेना पराजित होने लगी तब इस दुर्ग की 
वीरांगनाओं ने अपनी रक्षार्थ इस दुर्ग से 
इस जलदेह में छलांग लगाकर 'जल 
जौहर' का अनुष्ठन कर अपनी जीवन 
लीला समाप्त की थी। तभी से इस दह 
को 'रानी देह' कहा जाता है। इस 
प्रकार भारतीय दुर्ग परम्परा के अनेक 
जौहरों में इस जल जौहर की घटना एक 
विलक्षण प्रमाण है। 


इतिहास व शब्दशः विवरण इस प्रकार है। 

हाड़ौती संभाग के बांरा जिला 
मुख्यालय से 68 किमी दूर छीपाबड़ौद 
कस्बे के अन्तर्गत गूगौर का दुर्ग है। खीची 
राजपूतों द्वारा निर्मित यह दुर्ग 800 वर्ष पूर्व 
पहाड़ी पर बनवाया गया था। इस पहाड़ी 
दुर्ग के नीचे पार्वती नदी प्रवाहित होती है। 
१8वीं सदी तक इस पर खीची राजपूतों का 
आधिपत्य रहा। इसका प्रमाण इस क्षेत्र के 
कुछ खीची शिलालेखों से होता है। प्रतीत 
होता है कि 48वीं सदी के बाद यहां के 
खीची राजपूत परिवार मध्यप्रदेश 
(मालवा) के अन्य खीची ठिकाने गुना, 
खिलचीपुर, राधोगढ़ आदि की ओर चले 
गये। 

गूगौर दुर्ग की मुख्य ख्याति यहां हुए 
जल जौहर के विराट अनुष्ठान से है। ऐसे 
जौहर का उदाहरण देश के अन्य किसी 
दुर्ग में देखने, पढ़ने को नहीं मिलता है। 


थी तथा इस लेख को पाषाण शिला पर 
“जैसरमन' ने अंकित किया था। इस लेख में महाराजा कल्याणदास 
के पिता चन्द्रसेन सहित उनके पूर्वजों का उल्लेख है जो यह तथ्य 
पुष्ट करता है कि उस युग में दरा क्षेत्र पर खीची राजपूत वंश का 
शासन था। उल्लेखनीय है कि इस स्थान से पूर्व में लगभग 20 
कि.मी. पर गागरोन दुर्ग स्थित है। 

इसी क्रम में हाड़ोती प्रदेश में खीची राजवंश का एक प्रसिद्ध 
संस्थान गूगौर है जहां से एक दर्जनज से अधिक ऐसे शिलालेख 
लेखक ने खोजे है जो पूर्णतया अप्रकाशित व अप्रसारित है। इनका 


स्टेज 


गूगौर दुर्ग के नीचे बहने वाली पार्वती नदी 
में एक प्राचीन 'रानी दह' है। सैकड़ो वर्ष पूर्व खीची शासकों पर 
हुए यहां एक आक्रमण के दौरान जब खीची सेना पराजित होने 
लगी तब इस दुर्ग की वीरांगनाओं ने अपनी रक्षार्थ इस दुर्ग से इस 
जलदेह में छलांग लगाकर “जल जौहर' का अनुष्ठान कर अपनी 
जीवन लीला समाप्त की थी। तभी से इस दह को “रानी देह' कहा 
जाता है। इस प्रकार भारतीय दुर्ग परम्परा के अनेक जौहरों में इस 
जल जौहर की घटना एक विलक्षण प्रमाण है। 
47वीं सदी के पूर्वकाल में गूगौर दुर्ग पर कोटा महाराव माधो 
सिंह के छोटे भाई हरिसिंह का राज्य था। इसी परम्परा के महाराव 
दुर्जनसाल हाड़ा ने भी इस दुर्ग पर आधिपत्य किया था। परन्तु उस 
समय यहां के ठाकुर खीची बलभद्र सिंह ने इस पर अपना 
अधिकार बनाये रखा। “४ 48वीं सदी के आरम्भ में बूंदी के शासक 
क्षेत्रपाल के निधन के बाद उसके द्वितीय पुत्र भीम सिंह को यह दुर्ग 
मिला। इसके पश्चात्‌ कोटा के हाड़ा राजपूत शासकों और मराठों 
के मध्य ऐसा मोड़ आया कि गूगौर का यह दुर्ग मराठों द्वारा नजराने 
वसूल करने का केन्द्र बन गया। अंग्रेजी राज्य के समय फिर यह 
दुर्ग छबड़ा के साथ टोंक राज्य में चला गया। गूगौर के इस दुर्ग की 
संरचना अनूठी है। यह तीन भागों में विभक्त है। ऊँची पहाड़ी पर 
बने इस दुर्ग के एक भाग में खीची शासको का शाही निवास था। 
द्वितीय भाग में फौजी रिसाला रहा करता था। दुर्ग के अन्दर आज 
भी महलों के खण्डहर, पानी के टांके, मंदिर व कचहरी भवन 
स्थित है। इस दुर्ग में खीचियों की आराध्य बीजासन देवी का भी 
मंदिर है। परन्तु अपवित्रता की आशंका से इस मूर्ति को दुर्ग के 
नीचे नदी तट पर स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 
यहाँ 45 दिवसीय भव्य मेला आज भी आयोजित होता है। यह 
खीची राजपूतों की कुलदेवी के रूप में मान्य है। 
पार्वती नदी के बांए तट पर गूगौर दुर्ग के खीची शासकों का 
क्षार बाग है जहाँ इनके लगभग एक दर्जन मृत्यु स्मारक छतरियों 
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जज चबूतरों के रूप में है। ये सती स्मारक है, जो यहाँ के खीची 
शासको के मध्ययुगीन नामों, गौत्रों को प्रकट करते है। हाड़ौती तथा 
मालवा के शिलालेखों की परम्परा में अभी तक ये लेख पूर्णतया 
अचर्चित, अप्रकाशित है। इनका क्रमवार विवरण इस प्रकार है - 
44. वि.स. 4440 माघ सुदी दसमी बुधवार गूगौर राजाधिराज श्री 
खीची चौहान कंवर कृष्ण सिंह देवतस्य सत्ती बहु तंवरी कल्यान 
दे जी। ?” 

45. वि.स. 568, दो बैसाख सुदी, अष्टमी बुधवार राजा श्री 
धीकादेव (गोयंदे ) खीची हीरा दे सती। ?* 
46. वि.स. 4675 अगहन सुदी नवमी सोमवार 
महाराज अधिराज सालवाहन राजा गूगौर जी जाकीं राजधानी 
(मऊ) थी, जब वहाँ बादसाही मदद सू हाड़ा दुर्जजसाल को 
दखल होया तो ये गूगौर आ गया। 27 
47. वि.स. 4590 माघ सुदी एकम बुधवार........... हर 
48. वि.स. 4704 बैसाख बुदी अष्टमी साके 4559, रामसिंह 
सत्तियाँ ........... कु 

१9. वि.स. 707 आसोज बुदी एकम सोमवार सती महाराज 
अधिराज महाराज सिरी गरीबदास जी सालवाहन का पोते था और 
दीपसिंह का पुत्र था। इनकों गूगौर की गादी पर बादशाह शॉहजहाँ 
ने बैठाया था। १९ 

20. वि.स. 742 कार्तिक सुदी नवमी रविवार महाराज सिरी छत्र 
साहि तस्य रानी श्री राठौड़ ?”! ......................... (यहाँ चार 
रानियों का रेखांकन है ) 

24. वि.स. 477 पोष बुदी सप्तमी, महाराज सिरी दीपसिंह जी 
८ (2 सतियों का रेखांकन है) 


23. वि.स. 4737 मार्ग शीर्ष बुदी सात शाके 4602, महाराज 
सिरी सालवाहन (मूलतः यह सालवाहन के किसी पुत्र या पौत्र का 
लेख है) ** 

वि.स. 750 माघ सुदी खीची चौहान महाराज सिरी गरीबदास 
जीत्त पुत्र महाराज लाल सिह जी त्तपुत्र महाराज सिरी कंवर बख्त 
सिंह जी बहू राठौड़ जी अखेकंवरी ख्वास बिन्दा जी 5*.............. 
24. वि.स. 754 माघ सुदी पन्द्रह, रविवार साके 4720, खीची 
चौहान महाराज दीपसिंह जी त्तपुत्र महाराज गरीबदास जी त्तपुत्र 
महाराज सिरी लालसिंह जी () बहु जी राठौड़ राजकंवरी जी 
(2) बहुजी राठौड़ बख्त कंवरी जी (3) बहुजी सेंग्री (4) 
बुजकंवरी जी ख्वास (5) रामकली वीराजी वरगोजी (6) 
अचनी जी (97)............ 22 म 22५ (8).....रोक की मानस 
(9) कजकल जी (40) चमेली जी। १ 

25. वि.स. 477 आसोज सुदी ग्यारस, सुक्रवार, साके 636 
महाराज अधिराज गरीबदास तदपुत्र महाराज अधिराज श्री 
विजेसिंह जी, तदपुत्र महाराज अधिराज कोकसिंह जी, *” ज्ञातव्य 
कि उक्त सभी राजा गूगौर सालवाहन के पौत्र तथा भूपतिसिंह के 
पुत्र थे इसी क्रम में आगे की पंक्ति में निम्न उल्लेख हैः- 

26. सती महाराज श्री बहुजी सालखंनी जी स्वरूप कंवरी बेटी 
जोगीदास जी। एक महासती महाराज श्री सेंगर जी प्रेमकंवरी बेटी 
ठाकुर मधुकरराव जी की, महासती 
महाराज श्री चुण्डावत जी हरिकंवरी जी बेटी ठाकुर अदोत सिंह 
जीकी.......................- महासती ख्वासनी रोती.................... 
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हवा ख्वासनी सदरी वासनी ?*................... 
27. वि.स. 784 बैसाखसुदी नवमी सोमवार खीची चौहान 
महाराज श्री किशनसिंह जी तदपुत्र महाराज करमसिह जी तद॒पुत्र 
महाराज श्री रामसिंह जी बहुजी श्री नाथावत जी परम कवरी जी 


39 


40 


उक्त शिलालेख गूगौर में 45वीं से 49वीं सदी की अवधि के 
है जो निरन्तर उपेक्षा से अपने अंकन संवत्‌, विवरण छोड़ने लगे 
है। ये यहाँ के खीची नरेशों व उनके वंशजो, गौत्रों सम्बन्धियों के 
है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट है। यें मूलतः सती लेख है। 
अभी तक अप्रकाशित तथा स्थानीय इतिहास में अचर्चित रहे इन 
लेखों से हाड़ौती-मालवा के खीची राजपूत राज्यों के इतिहास, 
वंशक्रम में काफी महत्वपूर्ण सूत्र मिल सकते है, अतः इन पर शोध 
की अपेक्षा है। 

हाड़ौती के ये खीची राजवंशीय शिलालेख न केवल हाड़ौती 
के इतिहास, पुरातत्त्व की निधि है वरन्‌ ये समूचे राजस्थान और 
मालवा के अभिलेखीय इतिहास के मध्ययुगीन ऐसे उज्जवल 
प्रमाण है जो अनेकों राजवंशों से अपने सम्बन्धों तथा उक्त दोनों 
प्रदेशो की सांस्कृतिक धारा को भी समन्वित करते है क्योंकि 
राजस्थान के हाड़ौती (गागरोन) से खीची राजवंश बाद में मालवा 
की ओर गया था। 


५ के 
प गड है ४ 


: मूगौर के खींची शिलालेख 


सन्दर्भ - 

3.  जगतनारायण (स.) - कोटा राज्य का इतिहास - भाग-4, मूल 
लेखक- डॉ. मथुरालाल शर्मा, पृ. - कोटा राजवंश, ( अन्तिम पृष्ठों 
पर) 

2. शर्मा ललित - गागरोन, इतिहास पुरातत्त्व और पर्यटन पृ. 45, 

3.  कनिघंम - आर्कियालॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, भाग-2, 
पृ. 293-298 सन्‌ 4862 ई. 

4. कनिधघंम - आर्कियालॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, भाग-2, 
पृ. 298 सन्‌ 862 ई. 

5. खान, एस.आर. - हाड़ौती के बोलते शिलालेख, पृ. 26 

6. लेखक का व्यक्तिगत सर्वेक्षण 

7. ढोढियाल बी.एन. -झालावाड़ ड्रिस्टीक गजेटियर-4964 ई. पृ. 
295 

8. कक्त, संन्दर्भ सं. 8 से 45 तक के संदर्भ लेखों का व्यक्तिगत 
सर्वेक्षण ढोढियाल के अतिरिक्त स्वयं लेखक ने भी उक्त स्थान पर 
जाकर किया है। 

6. लेखक का व्यक्तिगत सर्वेक्षण 

१7. गहलोत जगदीश सिंह - राजपूताने का इतिहास, भाग-2 पृ. 34, 
स्वयं लेखक ने भी इस स्थान पर जाकर उक्त लेखों का अध्ययन 
किया है। 

8-49. उक्त 

20. लेखक का व्यक्तिगत सर्वेक्षण 

24. उक्त 

22. उक्त 

23. कर्नल जेम्स टाड - राजस्थान का इतिहास (हिन्दी अनुवाद) 
द्वितीय भाग, पृ. 0978-4079 

24. जगतनारायण (स.) कोटा राज्य का इतिहास पूर्वोक्त - मथुरालाल 
शर्मा कृत, भाग-2 पृ. 25, 26 

25. से 40 सन्दर्भ के समस्त शिलालेखों का वाचन, पठन स्वयं लेखक 
ने विवेच्य स्थल पर जाकर किया तथा उन्हें मालवा के जाने माने 
कला मर्मज्ञ इतिहासकार, साहित्यकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय से 
पुष्ठ करवाया है। | 
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थ प्रीति शर्मा 


हाडौती की जैन 
अभिलेख परम्परा 


उल्लेखनीय है कि पुरातत्व के अलग-अलग कालखण्डों में अलग-अलग लिपियां, मत आदि 
प्रचलित रहे हैं अत: इन सभी की शैली भी इनमें प्रयुक्त होती है, जिनसे तत्कालीन भाषा, कार्यों 
तथा विचारों का उद्देश्य प्रचुरता से प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में वर्तमान हाड़ौती प्रदेश (कोटा, 
बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों) के अन्तर्गत विभिन्‍न नगरों, कस्बों, गांवों तथा उनके मंदिरों आदि 
की मूर्तियों, स्तम्भों से अवाप्त जैनधर्म के विभिन्‍न अभिलेखों का परिचायत्मक विवरण किया 
गया है, जिनसे इस क्षेत्र में जैनधर्म के प्रभाव तथा संस्कृति का परिचय मिलता है। 


प्रार खण्डहरों और मुद्राओं की भांति इतिहास, पुरातत्त्व 
|| की पुष्ट जानकारी हेतु अभिलेख सर्वाति महत्वपूर्ण और 
विश्वसनीय साधन है। अनेक स्थलों पर जहां पुरातत्त्व 
मूक और अस्पष्ट होता है, वहां अभिलेखों से ही जानकारियां 
मिलती हैं और इसीलिये '“बोलते पाषाण'” कह कर पुरातत्त्वविदों 
ने इनकी महत्ता को स्वीकारा है। अभिलेख अधिकांशतः खण्डहरों, 
इमारतों, मन्दिरों, मठों, मूर्तियों की पीठिकाओं, दबी बस्तियों, 
मृत्युस्थलों, बावड़ियों, स्तम्भों आदि पर प्राप्त होते हैं। इनकी खोज 
और पठन बड़ी श्रमसाध्य होती है। इनमें एक-एक शब्द, संवत्‌ के 
प्रति मुक्त सोच, शुद्धिकरण तथा इनके भावार्थ करना सबसे अधिक 
दुष्कर कार्य है। ऐसे दुष्कर मनन्‍्थन, अध्ययन के पश्चात्‌ ही इनसे 
तत्कालीन संस्कृति, उपलब्धि और वंशानुक्रम व अनेक कार्यों का 
प्रमाणिक एवं मान्य विवरण प्राप्त होता है। 
उल्लेखनीय है कि पुरातत्व के अलग-अलग कालख्ण्डों में 
अलग-अलग लिपियां, मत आदि प्रचलित रहे हैं अतः इन सभी की 
शैली भी इनमें प्रयुक्त होती है, जिनसे तत्कालीन भाषा, कार्यों तथा 
विचारों का उद्देश्य प्रचुरता से प्राप्त होता है। प्रस्तुत पुरा प्रसंग में 
वर्तमान हाड़ौती प्रदेश (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों ) के 
अन्तर्गत विभिन्‍न नगरों, कस्बों, गांवों तथा उनके मंदिरों आदि की 
मूर्तियों, स्तम्भों से अवाप्त जैनधर्म के विभिन्‍न अभिलेखों का 
परिचायत्मक विवरण किया गया है, जिनसे इस क्षेत्र में जैनधर्म के 
प्रभाव तथा संस्कृति का परिचय मिलता है। 
क्षेत्र के झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में चांदखेड़ी का 
दिगम्बर जैन मंदिर इस दिशा में शिलालेख की दृष्टि से 


अतिमहत्वपूर्ण इसलिये माना जा सकता है कि यह मंदिर प्रथम 


तीर्थंकर ऋषभदेव का है। इसमें ऋषभदेव की मूर्ति के स्कन्ध पर 
संव॒त्‌ 52 का अंकन है। यद्यपि इस संख्याक लेख का प्रमाणिक 
आधार अभी भी गवेष्य अवश्य है, परन्तु संभावना हो सकती है 
कि यह वीर जैन सवंत्‌ हो। क्योंकि वीर संवत्‌ से सम्बन्धित लेखों 


की प्राचीन जिन मूर्तियां राजस्थान के जोधपुर जिलान्तर्गत मण्डोर 
के धुधेला तालाब के खोखर मंदिर के पीछे मिली थी, जिन पर बीर 
संवत्‌ 203 अंकित है। इस आधार पर चांदखेड़ी जैन मंदिर की 
उक्त मूर्ति के स्कन्ध पर खुदे 52 संवत्‌ का प्रमाणीकरण हो जाये 
तो इस क्षेत्र का जैन धर्म के पुरातात्त्विक इतिहास में नया पृष्ठ खोला 
जा सकता है। 

बूंदी जिले के केशोरायपाटन नगर में एक टीले पर जैन मंदिर 
है, जिसमें अनेक तीर्थंकर की मूर्तियां है। इनमें सबसे प्राचीन मूर्ति 
8 इंच ऊंची श्यामवर्णीय है। इसकी निर्माण तिथि ज्येष्ठ सुदी 3 
संवत्‌ 664 (607 ई.) स्पष्ट अंकित है। यह तिथि प्रदेश के 
प्राचीनतम जैन अभिलेखों में मानी जा सकती है। 

2. यहां की अन्य जैन तीर्थंकर मूर्तियों पर वि.स. 4324 
(4264 ई.), वि.स. 4350 (4293 ई.), वि.स. 449 
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(१362 ई.), वि.स. 549 (44492 ई.), वि.स. 4584 
(१424 ई.), वि.स. 4746 (689 ई.), वि.स. 4826 
(4769 ई.), वि.स. 2046 (4956 ई.), वि.स. 2032 
(975 ई.) के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि 
उक्त जैन तीर्थंकर मूर्तियां उक्त संवत्‌ में निर्मित हुई थी। इन लेखों 
में तिथि तथा वार भी है, परन्तु मूर्तियों के जलाभिषेक के कारण वे 
अंकन धुंधले होने से स्पष्ट रूप से पठन में नहीं आते हैं। इन 
अभिलेखों से यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि ईसा की 7वीं सदी 
से लेकर इक्कीसवीं सदीं तक निरन्तर जैनधर्म का प्रभाव इस क्षेत्र 
में अबाध गति से होता रहा है। 

मुख्यालय बूंदी नगर में भी जैनों के अनेक परिवार 44वीं सदी 
में निवास करते थे। उनके प्रमाण यहां बने जैन मंदिरों की भव्यता 
से लगा सकते हैं। 
3. यहां के पार्श्वनाथ जैन मंदिर की तीर्थंकर पार्श्वनाथ मूर्ति पर 
इसके निर्माण की तिथि वि.स. 4744 (4687 ई.) अंकित है। 
इसी के निकट एक अन्य तीर्थंकर की यहां स्थापित मूर्ति पर वि.स. 
4334 (274 ई.) निर्माण तिथि अंकित है। 

बूंदी जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर नैनवा है। इतिहास में इस 
नगर का नाम जैनधर्म के प्रमुख केन्द्र के रूप में विख्यात है। यहां 
अनेक ऐसे जैन अभिलेख हैं, जिनमें जैन मूल संघों के गणों का 
नामोल्लेख है। 
4. यहां से प्राप्त एक अभिलेख वि.स. 4084 (१024 ई.) का 
है, परन्तु इसका विवरण अभी गवेष्य है। यहीं से प्राप्त वि.स. 
4483 (226 ई.) का अभिलेख भी इसी स्थिति में है। एक अन्य 
लेख यहां के जैन स्तम्भ का है, इसकी भाषा संस्कृत है। परन्तु 
इसमें 2 पंक्तियां ही पठन में आती है। अभिलेख के ऊपरी भाग में 
तीर्थंकर महावीर स्वामी की 9 इंच की मूर्ति का अंकन है, जबकि 
लेख के अक्षरों का आकार 0.5 गुणा 0.4 वर्ग इंच है। लेख की 
2 पंक्तियों का पाठ इस प्रकार हैः- 
सं. 483 काति सुदी 40 धकंट जाति साहि 
ल पुत्र हरिल स्वर्ग गता 

इसका आशय है कि धर्कट जाति के साहिल नामक व्यक्ति के 


पुत्र हरिल का स्वर्गवास कार्तिक सुदी दसमी संवत्‌ 483 (4426 
ई.) को हुआ। संभवतः लेख के अंकन की यही तिथि मानी जा 
सकती है। लेखक द्वारा स्वयं देखे इसी स्थल पर स्थापित एक अन्य 
स्तम्भ पर जिसका आकार माप 48 गुणा 42 इंच तथा अंकित 
अक्षरों का माप 0. गुणा 0. इंच है, मूलतः संस्कृत निष्ठ है। यह 
3 पंक्तियों मात्र का जैन अभिलेख है, जिसके उर्ध्व भाग पर जैन 
तीर्थकर मूर्ति का अंकन है। यद्यपि लेख के सम्पूर्ण अक्षर कोशिशों 
के बाद भी सुपाठय नहीं हो पाये परन्तु फिर भी जो कुछ पठन में 
आया उसका पाठ निम्नतया हैः- 
4, संवत्‌ 33.......वदि। थींद देव..........पुत्र। ३३प्रणमत। 

उक्त पठन से ज्ञात होता है कि उक्त अस्पष्ट संवत (4वीं 
सदी) में थीदं देव के किसी पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसी क्रम में यहां 
के एक अन्य स्तम्भ पर जिसका आकार 24 गुणा 44 इंच है। इसमें 
खुदे अक्षर 07 गुणा 04 इंच के हैं। 

इसमें 6 पंक्तियों का एक अभिलेख है, जिसके शीर्ष पर 
तीर्थंकर मूर्ति का अंकन है। लेख का पाठ इस प्रकार हैः- 
॥ ऊँ।। श्री सर्व.......... 'पतिग. 


..संवत्‌ 4333......श्रीमूल संघेबलात्कार 
गणे सरस्वती गच्छे कुन्द कुन्दाचार्यन्वये 
भट्टारक श्री प्रभादेव....शिष्य: श्री पदमनन्दि देवः तस्मिन। 

किसी जैनमतीय श्लोक से आरम्भ उक्त अभिलेख में वर्णित है 
कि वि.स. 4333(4276 ई.) में मूल संघ के बलात्कारगण और 
सरस्वतीगच्छ की कुन्दकुन्दाचार्य परम्परा के भट्टारक प्रभादेव व 
उनके शिष्य पद्मनन्दि थे। एक अन्य स्तम्भ पर वि.स. 4354 का 
जैन अभिलेख निम्नांकित प्रकार का है, जो 4 पंक्तियों का लेखक 
के पठन में आया है। 
॥ ऊँ।। स्वस्ति श्री संवतु 4354 वर्ष, काती सुदी 45 भट्टारक 
प्रताप देव सा, ........शिष्य .......पण देव 
जैन मतीय एक अन्य अभिलेख 6 पंक्तियों का है, जो मूलतः मृत्यु 
अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में है। 
॥ ऊँ संवतु 4354 वर्षे काती सदि 45 भट्टारक प्रता दे. 
वतत्सि य भ......देव, साधु जगदेव पुत्र पदम्‌ सींह 
गल वा वाला हालू प्रमाण ति सुम। 

उक्त लेख में भट्टारक प्रतापदेव के शिष्य की मृत्यु कार्तिक सुदी 
45 संवत्‌ 4354 (4294 ई.) में होना ज्ञात होता है। यद्यपि शिष्य 
नाम स्पष्ट रूप से पठन में नहीं आया परन्तु ज्ञात होता है उक्त 
अवसर पर साधु जगदेव के पुत्र पदमसिंह तथा गलवा वाला हालू 
उपस्थित थे। एक अन्य स्तम्भ पर 6 पंक्तियों का जैन अभिलेख इस 
के है। इसके शीर्ष पर किन्हीं जैन आचार्य की मूर्ति का अंकन 


संवत्‌ 45 (5), आश्विन मूल 
संघे, छत्रीकार पिता........आचार्य 

उक्त अभिलेख की तिथि संवत्‌ 4545 है। इसमे मूल संघ के 
किन्हीं जैन आचार्य की मूर्ति उत्कीर्ण है। संभव है इन्हीं दिवंगत 
जैनमुनि की स्मृति में इस छतरी का निर्माण कराया गया होगा। 

इस नगर के सरोवर नवल सागर के दक्षिण भाग में कवंर की 
छतरी के समीप एक छतरी है इसमें वि.स. 543 (4486 ई.) 
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न 0 


7 पंक्तियों का एक जैन अभिलेख है, जो सती से सम्बन्धित 
| 

ऊँ सिद्धि ।| संवत्‌ 4543 वर्षे भाग 

सुदी 5 शनिवारे उत्तराषाढ़ 

नक्षत्रे सा.नाथ.........को दया..... 

सा....गैपा सुत सती सी 

ला सहित देव लो ............ 

के गता .......सुमं भव 

तु॥ साके 4408|। 

उक्त लेख मूलतः सती लेख है, जो गैपा के पुत्र के साथ सती 
हुई, उसकी पत्नी शीला का है, परन्तु इसमें गैपा के पुत्र (शीला के 
पति) का नामोल्लेख नहीं है। 

इसी नगर के छोटा तालाब के किनारे एक जैन अभिलेख 
वि.स. 4989 (875 ई.) का है। इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों का 
हवाला है। संवत्‌ 4989 विक्रमादेय चैत्र मासे शुक्ल पफ्षे 
षष्ठयांतियों मंगलवासरे श्री महाराजाधिकराजे बून्दी नरेश ईश्वरीसिंह 
जी क राज्यान्तर्गतें नैणवां नगरे बिम्ब प्रतिष्ठायां दीक्षा महोत्सव समये 
नीचे की पट्टिका का अंकित लेख इस प्रकार हैः- 
दिगम्बब जैन सम्प्रदाया मूल संघ सरस्वती गच्छे 
बलात्कारगणनान्तर्गत 
अग्रवंशोदभवानुं आग्रहेण प्रतिष्ठाचार्य वर्य केकड़ी नगर निवासी 
सिमिः 

पण्डित धन्‍नालाल महोदय 
॥ श्री जिनेन्द्र पादुका एषा संस्थापिते। 

उक्त लेख में वर्णित वि.स. 989 में बून्दी नरेश ईश्वरसिंह के 
राज्यकाल में उक्त नगर में जैन मूर्ति की प्रतिष्ठा एवं दीक्षा के अवसर 
पर दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के मूल संघ के सरस्वती गच्छ के 
बलात्कार गणान्तर्गत अग्रवाल वंशीय केकड़ी (अजमेर ) वासी 
धनन्‍नालाल पंडित ने तीर्थंकर महावीर स्वामी की चरणपादुका 
स्थापित कराई। 

हाड़ौती क्षेत्र के बारां जिले में भी जैनधर्म के अनेक अभिलेख 
उल्लेखनीय है जो इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि यह क्षेत्र भी 
प्राचीनकाल से ही जैनधर्म से प्रभावित रहा है जिसका प्रभाव आज 
भी है। यहां इस आशय का भी प्रमाण मिलता है कि इस भू-भाग 
को लगभग 4॥0 महान जैन भट्टरकों के इस क्षेत्र की गादी पर 
विराजने का गौरव प्राप्त है। क्षेत्र के अटरू कस्बे के बाजार में 
भैसाशाह नामक एक श्रेष्ठि द्वारा निर्मित जैन मंदिर है, जिसमें 
प्रतिष्ठित तीर्थंकर मूर्ति पर केवल तिथि का अंकन लेख इस प्रकार 
है :-चैत्र सुदी 5, मंगलवार संवत्‌ 508 (4574ई.) 

इसी नगर से एक पुरातत्त्व महत्व का सहस्त्र जिनपट्ट मिला था, 
जो सम्प्रति कोटा के राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय में है। इस पट्ट पर 
निम्न लेख अंकित है :- 

ई.।। संवत्‌ 465 ज्येष्ठ सुदी, पंडित श्री मल्‍्लोक न॑...... दि 
छात्रेण शुभंकर (सुभंकर ) पुत्रेण सौवार्णिक सहदेवेन कर्म्भक्षय 
निमितेन कारापिंत। श्री परवर्म देव राज्ये। 

उक्त लेख से ज्ञात होता है कि उक्त नगर में श्रेष्ठि सहदेव ने 
नन्दि मल्‍लोक के शुभंकर नामक शिष्य की आज्ञा से उक्त जैन पट्ट 
की प्रतिष्ठा संबत 65 में करवायी थी। उस समय इस भू-भाग पर 


४८९४६ 


(परमार ) नृपति नरवर्मन देव का राज्य था। अटरू की दो अन्य 
जैन तीर्थंकर मूर्तियों पर निम्न अभिलेख पठन में आते है, जो 
वर्तमान में कोटा के उक्त संग्रहालय में है। इन अभिलेखों का स्वयं 
लेखक ने भी सामुख्य अध्ययन किया है। 

श्री नर वर्म्मन देव राज्ये संबत 488 (4) आषाढ़ वदी 4 अ 

गुवालान्वय साधुजिनवा ल सुत यम देव पु. 

उक्त लेख में उक्त जैन तीर्थंकर मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन है। 
इस मूर्ति की प्रतिष्ठा राजा नरवर्म्मन देव के काल में संबत्‌ 488 
में अग्रवाल साधु जिनवाल के पुत्र यमदेव द्वारा करवाई गई थी। 
एक अन्य मूर्ति पर अंकित लेख इस प्रकार है :- 

“श्री सर्व्वनधाचार्य'” “'साथु सर्व्व कानन्दि' ! 

यह लेख अटरू की जैन तीर्थंकर पाश्वनाथ की मूर्ति पर 
अंकित है, जो सम्प्रति उक्त संग्रहालय में है। इसमें साधुओं के 
नामोल्लेख है। अक्षरों के शिल्प से यह लेख ईसा की 0वीं सदी 
का माना जा सकता है। उक्त लेखों के अध्ययन से प्रतीत होता है 
कि मालवा के परमार नरेशों के युग में उक्त नगर में जैन 
धर्मावलम्बियों का बाहुल्‍य था तथा वहां जैन साधुओं तथा उनके 
संघों का आवागमन रहता था। 

बारां जिले का रामगढ़ नामक कस्बा भी जैनधर्म का बड़ा केन्द्र 
है। इस स्थान के निकट पहाड़ पर बनें एक दुर्ग में कई जैन मंदिर 
है, जिनके जैन अभिलेख इस प्रकार है। उक्त दुर्ग के उत्तर में एक 
जैन तीथ॑ंकर मूर्ति पर लघु लेख इस प्रकार है जो विक्रम संवत्‌ 
424॥4 ज्येष्ठ सुदी 45 का है, यह संस्कृत में है। 
“आचार (य) माणिक्य देव, ल&(मी) धर, सूत्रधार वालिम ।'' 

दुर्ग की एक दालान के बाहर एक जैन तीर्थंकर मूर्ति स्थापित 
है, इस पर देवनागरी में संस्कृतनिष्ट भाषा का एक भग्न अभिलेख 
है जो मंगलवार, चैत्र, सुदी 44 वि.स. 224 (4, अप्रैल 37 
ई.) की तिथि का प्राप्त हुआ है। इस लेख में किसी व्यक्ति द्वारा 
जैन स्तुति करने का हवाला है। लेख में आचार्य माणिक्यदेव व 
साधु कालीचन्द के पुत्र साधु देल्हा मेदपाटवासी तथा एक व्यक्ति 
महिचन्द्र का नामोल्लेख है। 
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हि के उत्तर में एक अन्य जैन मूर्ति के मु शिल्पकार का नाम “राघव'' तथा उसके 
निकट के स्तम्भ पर विक्रम संवत्‌ 4232 बारांजिले का शेरगढ़ आओ! पिता का नाम ““बलदेव”' लिखा है। यहां 
(4475 ई.) का लेख है, यह संस्कृत में है। . पुषवित््व की दृष्टिसे अतिमहत्वपूर्ण से प्राप्त्एक लघु जैन लेख 
इसमें कमलदेव की निषेधिका के निर्माण का है। यहां के एक कुएं में जैन वि.सं.4285(4228 ई.) का है, इसमें 
उल्लेख है। कमलदेव, मणदेव का शिष्य अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है | एक प्याऊ को पुण्यार्थ बनाने का हवाला 
बताया है। इस निषेधिका का निर्माण जल, इसका अंकन अति सुन्दर है। इस है। 

पदमसिंह व महाघर नाम के व्यक्तियों ने शत गा है ३ उक्त दुर्ग के बाहर एक जैन मंदिर में 
करवाया था। लेख में सोमदेव (पंडित) के. लेख में 34 पंक्तियां थी, परन्तु॒. प्रतिष्ठित तीन तीथंकरों की मूर्तियों के मध्य 
शिष्य कर्मदेव का नामोल्लेख है, ये सभी. इसके शिलापट्ट का मध्य भाग... पादपीठ पर अभिलेख हैं ये तीन तीर्थंकर 
तपागच्छ से सम्बन्धित रहे है। भग्न होने से इसकी कईपंक्तियां मूर्तियां शांतिनाथ, कुंथनाथ तथा अरिनाथ 
इस दुर्ग के उक्त स्थल में एक खड़गासन नष्टहो गई। इ्स अभिलेख में पंकि स्वामी की है। लेख की भाषा संस्कृत व 
जैन तीर्थंकर मूर्ति के नीचे 43वीं सदी का ; ३ लिपि देवनागरी है, परन्तु इसमें प्राकृत का 
संस्कृतनिष्ट एक अभिलेख जो मूलतः स्तुति. 'ख्या 6 से28 तक नष्ट है, परन्तु. प्रभाव दिखायी देता है। हाड़ौती के जैन 
है, मिलता है। इसमें कुछेक भक्तों के नामों ॥से 5 तक और 29 से 34 तक मतानुनायी का मानना है कि यह लेख 
का उल्लेख है। पठनीय है। विसं. 494 की वैशाख सुदी 2 मंगलवार 


आल्हा पुत्र राय लखम देव ठाकुर हुन्दा, 
देल्हु दामोदर, कुलिचन्द 

यहीं कि एक अन्य तीर्थंकर मूर्ति पर स्थानीय भाषा में कुछेक 
व्यक्तियों के नाम है। यह लेख 2वीं सदी का है जिसमें फाल्गुन 
बदी, 4, वि.स. 4237 (१480 ई.) का अंकन है। 

बारां जिले का शेरगढ़ स्थल पुरातत्त्व की दृष्टि से 
अतिमहत्वपूर्ण है। यहां के एक कुएं में जैन अभिलेख बड़ा 
महत्वपूर्ण है। इसका अंकन अति सुन्दर है। इस लेख में 34 
पंक्तियां थी, परन्तु इसके शिलापट्ट का मध्य भाग भग्न होने से 
इसकी कई पंक्तियां नष्ट हो गई। इस अभिलेख में पंक्ति संख्या 6 से 
28 तक नष्ट है, परन्तु । से 5 तक और 29 से 34 तक पठनीय 
है। इसमें भी संख्या 29 से 34 तक की प्रति पंक्ति में 46 व पंक्ति 
संख्या 6 से 28 की प्रति पंक्ति में 20-20 अक्षर है। इस लेख में 
“श्री वरसेन मुनि ना कृतम-इदम्‌'” शब्द का अंकन है। प्रतीत होता 
है कि लेख की रचना मुनि वरसेन द्वारा की गई होगी, जो पद्य में 
है। यह उक्त रचनाकार की विद्गता को भी पामाणित करती है। लेख 
का पठनीय अंश इस प्रकार हैः- 
तेना स्तुतो वचसा मनसाः प्रसादात्‌ 
श्री वरसेन मुनेर मितावाचायत तिरितिल्ली तम 
अजा भदन्तेः त्त क्षमितव्यय उतरोस्यायस- 
ढ़ोर आत्मज दोशा देहाजनेतुः 
द्विशचद्द (त.) सम्क ऐका मिते था वेक्रमे 
समा- समूहे सीता सप्तमी मधु चामा से नव चे। - 
त्यसमदमनीमहात्वसो नेमि जिनस्य करित पुत्रेण व (ब)ल्‍देवस्य 
राघवेण मनिषिता (ना) दान धर्म्म 
निरातेना भष्येन गुनासा (स्या) लिना। - 

उल्लेखनीय है कि इस अभिलेख का आरम्भ 'ओ”!। नमों 
वीतरागाय नमः”” से है जो जैनधर्म का मूलमंत्र है। इसके पश्चात 
१6वां श्लोक “बसन्द तिलक” छन्दयुक्त है। इस लेख में जैन 
आचार्यो तथा तीर्थंकरों का यशोगान है। लेख की एक पंक्ति में चैत्य 
में जैन तीर्थंकर '“नेमिनाथ'' के महोत्सव को चैत्रमास के शुक्लपक्ष 
में वि.सं.]62 (4405 ई.) में मनाने का हवाला है। यह लेख 
इसी महोत्सव से सम्बन्धित है। लेख में इसे अंकित करने वाले 


24 मार्च 4434 ई. का है। परन्तु लेखक 
की मान्यता है कि सन्‌ 434 ई. में 24 मार्च बृहस्पतिवार था अतः 
मंगलवार के स्थान पर बृहस्पतिवार होना माना जा सकता है। लेख 
का पाठ इस प्रकार है। यद्यपि इसका आधा भाग भग्न है। 
(शोश्रित) माहिल्‍ल भर्यान्तिमा.......(श) स्य 
तिलके सूर्याश्रमे प (त्त) ने श्री पालो गुणापाल 

कश्चविपु- 
(ले) खंडी - ले कुलेसुव (र्य) चन्द्रमा सविवाम्ब 
(ब) रतले-प्राप्तो क्रमण-मालवे( ) श्रीपाल 
दिहादेव पालात्म (तना) यो दनेना चिन्तामणि 
(ह) सा- 
(न्तेहश्री) गुणपाल ठकु (क्कु) र सुतादं रूपेण 
कामोपमात पुनिमर्थ जन इल्हुक प्रभारिव (त) 
यः पुत्राग्र (स-च) ये ग्रा न वे ते ह (तैह) 
सव्वैरवि कोशवर्द्धन त - 
रत्ात्रयः (याम) करित (म) (2) वर्षे रूद्र 
सते (तै) र गतैः सु (शु) भता मेरे का नवति 
अधिकैर वैसाख (खे) धवले द्वितीय दिवसे 
देवान प्रतिष्ठा - 

(पितान) वन्दते नत देवपाल तन्य माल्हु 
सधान्वादयः पु (पू) नि शान्ति सुताश्च 
नेमी भरतः श्री शांति सत्कु (म) थ्वारान (3) 
दमड़ी सूत्र धारोतपन्‍नाह: (न्‍ना) शिला-श्री 
सूत्र धरिन शान्ति (कु) निथु (थ्व अ) र नाम 
(मा) नो ज्यन्तु धारिता जिनाः (4) देवपालसु- 
त इल्हुक गोष्ठी विशाल लल्लुकः (काह) 
मौकाह हरिश्वन्द्रादिः गागास्व (सु) पुत्र 
(ह) अल्लकः सम्वत्‌ 94 वैसाख 
सुदि 2 (मं)गल दिने प्रतिष्ठा करापित (:) -। 

इस अभिलेख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें 
जैनधर्म की खण्डेलवाल जाति का वर्णन है। इस जाति से 
सम्बन्धित राजस्थान की धरती पर अब तक अवाप्त होने वाला यह 
प्रथम पाषाण अभिलेख के रूप में मान्य है। इसके अलावा इसमें 
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3० भौगोलिक स्थलों सूर्याश्रम, ' इसमें वील्हु भार्या 
कोषावर्द्धन एवं मालवा का वर्णन है। इसमें का का गत हैकि जय नायक पुत्र सीहड़ महि (जालू) 
सूर्याश्रम का पता नहीं चलता परन्तु महल्ल नामक खण्डलवाल वर्शीय .प्ाद्वव महिपति प्रणमतिः। 
कोषवर्द्धन वर्तमान का शेरगढ़ तथा मालवा जैनव्यक्ति की पत्रि को उक्त लेख में वर्णित है कि आचार्य जैन 
से तात्पर्य वर्तमान मालवा से है। लेखक सूर्याश्रमवासी दशार्या है। महिल्‍्ल के. वृषकसेन के आदेशानुसार धर्कट जाति के 
कामानना है किइस लेख में यह बात भी दो पुत्रश्रीपाल वगुणपालने आकर इल और बिल्ह्‌ श्रेष्ठियों ने इस जैन तीर्थंकर 
कम आश्चर्यजनक नहीं कि इसमें में वास किया। श्रीपाल के मूर्ति की प्रतिष्ठा आषाढ़ बदी, 2 संवत 227 
कोषवर्द्धनध (शेरगढ़) को मालवा मालवा म॑ वास किया। श्रेपाल (१470ई.) को करवायी। 
क्षेत्रान्तरगत बताया है, जबकि इस हाड़ौती पत्र का नाम देवपाल तथा गुणपाल वर्तमान हाड़ौती संभाग का झालावाड़ 
अंचल से मालवा के परमार युगीन जो के१पुत्र-गुणी, मर्थि, इल्हुक आदि. जिला मूलतः प्राचीन मालवा का अभिन्‍न अंग 
अन्य लेख मिले है उनमें किसी में भी ने रत्नात्रय (तीर्थंकर शांतिनाथ है। यह क्षेत्र आरम्भ से ही जैनधर्म का प्रभावी 
कोशवर्द्धन को मालवा में नहीं बताया गया. _. अर्ना गुकि हु क्षेत्र रहा है। यहां 44वीं सदी से ही जैनधर्म 
है। कृथुनाथ, थ)कीमूर्तियोंका की सुदीर्घ परम्परा के अनवरत दर्शन होते हैं। 
इस लेख का सारांश यह है कि इसमें निर्माण करवा कर उनकी जिनका वर्णन यहां की अभिलेखीय परम्परा 
महिलल्‍ल नामक खण्डेलवाल वंशीय जैन कोषवर्द्धन में स्थापना करवायी। में निर्बाध गति से मिलता है। 


व्यक्ति की पत्नि को सूर्याश्रमवासी दर्शाया 
है। महिल्‍्ल के दो पुत्र श्रीपाल व गुणपाल ने आकर मालवा में वास 
किया। श्रीपाल के पुत्र का नाम देवपाल तथा गुणपाल के 9 पुत्र- 
गुणी, मर्थि, इल्हुक आदि ने रल्नात्रय (तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, 
अरिनाथ) की मूर्तियों का निर्माण करवा कर उनकी कोषवर्द्धन में 
स्थापना करवायी। देवपाल के पुत्रों माल्हु व सधानु तथा गुणपाल 
के पुत्रों पुनि, नेमि, भरत, शान्ति ने मिलकर इन तीर्थ॑ंकरों की 
आराधना की। इन मूर्तियों का शिल्पी शिलाश्री था। उसके पिता का 
नाम दमड़ी था। इन मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा में देवपाल के पुत्रों 
इल्हुक, गोष्ठिन, विशाल, लल्लुक, मौका, हरिश्वन्द्र ने अनन्य 
सहयोग किया। 

बारां जिलान्तर्गत काकूनी नामक एक पुरास्थल पर जैन 
धर्मावलम्बियों का बड़ा प्रभाव था। यहां जैनधर्म के कई पुरास्थल 
है। यह स्थल झालावाड़ जिले की सीमा से भी सटा हुआ है। यहां 
से प्राप्त एक जैन तीर्थंकर मूर्ति पर निम्नांकित लेख मिलता है। 
सवंतु 4227 आषाढ़ वदि 2, 
आचार्य श्री वृषभ (भे) सेन:।। 
धर्कडान्बय साधु पोसद भार्या 
भाणिक सुत 
श्री डालू भार्या बाल्ही लघु भ्राताः 


झालावाड़ के निकट झालरापाटन नगरी 
में 44वीं सदी का एक प्राचीन और कलात्मक शांतिनाथ दिगम्बर 
जैन मंदिर है। इसमें मूल-नायक तीर्थंकर शांतिनाथ की मूर्ति पर एक 
संख्याक लेख संवत्‌ 445 (4088 ई.) को झालावाड़ राज्य के 
पुरातत्त्वेत्ता पं. गोपाललाल व्यास ने पढ़ा था। इसमें संभावना प्रतीत 
होती है कि यह संख्याक लेख इस मूर्ति का प्रतिष्ठाकाल हो सकता 
है। कर्नल जेम्स टाड़ ने इसी मंदिर में एक पाषाण अभिलेख अपनी 
यात्रा के दौरान पढ़ा था, जिसमें ज्येष्ठ तृतीया संवत 4003 का 
अंकन है। टाड़ ने इसी लेख में इस यात्री के नाम का भी उल्लेख 
किया था। इस मंदिर में एक पाषाण स्तम्भ पर संवत्‌ 4854(4797 
ई.) का महत्वपूर्ण लेख है। इसका महत्व यह है कि संवर 4854 
में भट्टारक नरभूषण महाराज ग्वीलयर से यहां चातुर्मास के हेतु 
आये थे। उन्होंने यहां के जैन समाज पर इस मंदिर की धूपदीप की 
व्यवस्था हेतु एक मणी अनाज और आधा पैसा धमार्दा कर रूप में 
देने का निश्चय किया था। 
इस प्राचीन जैन मंदिर में तीर्थंकर मूर्तियां स्थापित है, जो 
मध्ययुगीन है। ये मूर्तियां जैनधर्म के मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, 
बलात्कारगण के भट्टारक सकलकीर्ति व उनके शिणष्यों द्वारा प्रतिष्ठित 
है। इन मूर्तियों के नीचे बलात्कारगण का ईडर शाखा के दुर्लभ 
अभिलेख है, जिनका परिचय इस प्रकार है :- 
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गा 4490 वर्षे माधवदी 42 गुरौ. गातागार और झालरापाटन के निकट ही एक चबूतरे पर देवेन्द्र आचार्य 
भट्टाक सकलकीर्ति हूमड़ दोशी मेथा श्रेष्ठी जा गाव, का एक लेख है जिसमें उनका समय संवत्‌ 
अर्चति। मध्य स्थित बह वा 480 दिया हुआ है। एक अन्य स्तम्भ 


संवत्‌ 4492 वर्षे वैशाख वदी सोमें श्री 
मूलसंघे भट्टारक श्री पद्मनन्दि देवास्ततपढ़े, 
भट्टारक श्री सकलकीर्ति हुमण जातीय....... 

संवत्‌ 4504 वर्षे फागुन सुदी ॥4भश्री 
मूलसंघे भटारक श्री सकलकीर्ति देवास्तपट्टे 
भट्टारक श्री भुवनकीर्ति देवा हुमड़ जातीय 
श्रेष्ठि खेता भार्या लाख तयो पुत्रा....... 

संवत्‌ 4535 पोषवदी 43 बुधे श्री श्री 
मूलसंघे भटारक श्री सकलकीर्ति, भट्टारक श्री 
ज्ञानभूषण गुरूपदेशात्‌ हूमड़ श्रेष्ठि पद्माभार्या 
भाऊ सुत आसा भ. कडू सुत्कान्हा भा. 
कंदेरी भ्राधधना भा. वहहनु एते चतुविश॑तिका 
नित्य प्रणमंति। 

यहां प्रतिष्ठित एक तीर्थंकर पाश्रवनाथ मूर्ति पर 4620 
वैशाखसुदी 9 बुध श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये भ. श्री पद्मनन्दि देवास्तपट्टे सकलकीर्ति 
देवास्तपट्टे सुमतिकीर्ति गुरूपदेशायत्‌, हूबड़ जातीय मंदिर गौत्रे 
संघवी देवा भा. देवाभदे त्तसुत संघवी भार्या परवत्‌ भार्या परमलदे 
त्तातृ सं. हीरा भा. कोडमदे त्तभ्नात्‌ सं. हरष भा. करमादे सुत 
लहुआ भा. मिनना, भ्रातृ लाडण भा. ललितादे सुतं थापर सं. जेमल 
भा जेताही भ्रा. डूंगर भा. धानदे भ्रा. जगमा सं. हीआ, बलादे एतै, 
सह संघवी वीवादो सागवाड़ा वासूव नित्य॑ प्रणमंति का अंकन है। 

(ज्ञातव्य है कि यह तीर्थंकर मूर्ति सागवाड़ा जिला भीलवाड़ा 
में प्रतिष्ठित हुई थी और विवेच्य मंदिर में अभी प्रतिष्ठित है ) यहां के 
एक लेख में किसी दर्शनार्थी के आगमन की तिथि का लेख “'“ज्येष्ठ 
3, संवत्‌ 403” है। 

झालरापाटन में ही जैनधर्म की एक निषेधिका (मृत्युस्थल) है। 
इसे सात सलाका की पहाड़ी कहते है। यहां के एक पाषाण स्तम्भ 
पर संवर 409 के अभिलेख में श्रेष्ठी पापा 
की मृत्यु का उल्लेख पठन में आता है। चूंकि 
उक्त जैन मंदिर के निमार्ता भी श्रेष्ठी पापा ही 
थे, अतः संभव है कि यह स्तम्भ भी उसी 
व्यक्ति का ही हो। यहां के एक अन्य स्तम्भ 
पर संव6 4443 के लेख में श्रेष्ठी साहिल की 
मृत्यु का नामोल्लेख है। संभवत्‌ श्रेष्ठी पापा 
और श्रेष्ठी साहिल के मध्य पारिवारिक 
सम्बन्ध हो। 

यहां एक निषेधिका पर संवत्‌ 4066 का 
अभिलेख है, जिसमें जैनाचार्य श्री भावदेव 
के शिष्य श्रीमंतदेव के स्वर्गलोक पधारने का 
उल्लेख मिलता है। इसमें उक्त जैनाचार्य का 
चित्र भी ऊकरा हुआ है। इसमें आचार्य का 
मुख अध्ययन स्थिति में है। उनके समक्ष एक 
ग्रन्थ खुली अवस्था में ठूणी पर रखा है, जो 
पढ़ने हेतु डेस्क का काम देता है। इसके 


संवत्‌ 665 तथा संवत्‌ 669 के 
अभिलेख है 


लेख में कुमुद चन्द्र आम्नाय के भट्टारक 
कुमार सेन का नाम दिया है, जिनका 
स्वर्गवास 289 में मूल नक्षत्र में गुरुवार 
को हुआ था। यहां का एक अन्य 
अभिलेख संवत्‌ 4009 का है। इसमें 
जैनाचार्य नेमिदेवाचार्य और बलदेवाचार्य 
का उल्लेख है। इसी स्तम्भ पर संवत्‌ 
१242 के अभिलेख में मूलसंघ के 


कि मूर्ति यूवियों ः कक निकट 3 की संवत हा 5 हु उल्लेख पठन में आते है। 
'मूर्तियों पर संवत्‌ 545, झालरापाटन के चन्दाप्रभू जैन मंदिर में 
१0वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी की एक 


मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति पर एक 
अभिलेख है, जो इस प्रकार है :- 

संवत्‌ 4552 वर्ष जेठ बदी 8 शनिवासरे री काण्ठा संघे 
बागडगच्छे (नंदी तपगच्छे) विद्यागच्छे भ. विमलसेन स्त्तपट्टे भ. श्री 
विजयसेन देवास्त्तपट्टे आचार्य श्री विशालकीर्ति सहित हुमड़ जाति 
परमेशवर गौत्रे सा. गोगा भा. वामनदेपुत्र पंच, सा. कान्हा, सा. 
करमसी, भा. गारी कनकदे साह कालू भा. जीरी, साधेधर भा आदे. 
सा. गोगा भा गांगादे, तेनेंद शीतलनाथस्य बिम्बं निमाप्य प्रतिष्ठाकर 
पिता पुत्री 2, बाई माही, बाई पुतली। 

झालावाड़ और झालरापाटन के मध्य स्थित है गिन्दौर गांव। 
यहां जैनधर्म की नसियां है। इसमें बायी ओर की बेदी में हल्के 
लालवर्ण की तीर्थंकर पाश्वनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस पर इनके 
प्रतिष्ठाकाल का एक लेख संवत्‌ 4226 ज्येष्ठ सुदी 0 बुधवार का 
अंकित है। इसी प्रकार उक्त मूर्ति के निकट की अन्य तीर्थंकर 
मूर्तियों पर संवत्‌ 4545, संवत्‌ 4665 तथा संवर 4669 के 
अभिलेख है, जो इनके प्रतिष्ठाकाल के है। ज्ञातव्य कि झालरापाटन 
जैनधर्म का मध्ययुग में बड़ा केन्द्र रहा है। यहां की नसियां के बाहर 
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रॉ तिबारी पर एक लेख का अंकन निम्न 
प्रकार है। “श्री संतनाथ जी महाराज मिति 
जेठ बदी 3 सम्वबत 4940 (853 ई.) 
का उसतो देवराम बेटा गणेसराम बांचे जासे 
राम राम बचंजो।'! 
झालावाड़ मुख्यालय से 35 किलोमीटर 
दूर खानपुर कस्बे में चांदखेड़ी में स्थित जैन 
दिगम्बर आदिनाथ का विख्यात मंदिर है। 
यहां का एक जैन अभिलेख महत्व का है, 
जो इस प्रकार है :- 
संवत्‌ू 4746 वर्षे मप्रमांगल्य 
प्रदमासोत्तम माघ मासे शुक्ले पक्षे.....तिथो 
सोमवासरे उत्तरा भाद्रपद्र नक्षत्रे....खीचीवाड़ 
देश....नगर चांदखेड़ी बादशाह श्री 
अवरंगशहि राज्य प्रवर्तमान त्तसामन्त चैहाण 
वंश हाड़ा महाराजाधिकराज महाराज श्री 


जबभारत में मुगल बादशाह 
औरंगजेब का शासन था और इस 
क्षेत्र में हाड़ा राजपूत वंश के राजा 
किशोर सिंह का आधिपत्य था। 
इस समय जैन बघेरवाल जाति के 


वपुत्र शाह नानू तथा पुत्र जिनशाह 
ने अन्य भक्तों की सहायता से 
भगवान जिनेन्द्र की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की। ज्ञातव्य कि इस लेख 
के रचनाकार जैनाचार्य 
कनकमणि थे। 


कनकमणि थे। 

झालावाड़ जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर 
गंगधार है। इस नगर की प्राचीनता के 
आधार ईसा की पांचवी सदी से रहा है। 
मालवा की उपराजधानी के रूप में चर्चित 
रहे इस नगर में मध्ययुग में जैनधर्म का बड़ा 
प्रभाव रहा है। इस नगर के मध्य किले की 
भैरूपोल के द्वार के निकट स्थित एक जैन 
मंदिर है। इसमें पीतल धातु की जैन तीर्थंकर 
मूर्ति पर एक लेख है :- 
संवत्‌ 4542 वर्ष फागुण सुदी 4 शनो 3, 
वंषे भंभरी गोत्रे भंगजा भार्या संसार दे 
नामी पुत्र बीरम बेलास्या देया पुण्यार्थ 
अभिनन्दनम करित॑ संदेर गच्छे प्रतिष्ठत 
श्री शान्ति सुरभि ।। श्री ।। 

उक्त जेन अभिलेख संवत्‌ 4572 


माधोसिंहजी त्तपुत्र महाराज कुमार श्री 
रामसिंह जी तथा महाराजाधिराज श्री किशोरसिंह जी राज्य 
प्रवर्तमाने बघेरवाल साह श्री भोपतिःस्तद्धार्या भक्तादे त्तपुत्री द्रौ प्रथम 
पुत्र साह नानू तद्धार्या नौलादे द्वितीय पुत्र श्री जिनसाह.....भक्ति 
साधुजन दान वितरण सफलीकृत निज मुनष्य जन्मा साह श्री नेतसी 
तद्धार्या नारंगदे त्तपुत्र संगहीजी श्री कृष्णदास तद्धार्या द्वे प्रथम भार्या 
कलावती दे द्वितीय भार्या लाड़ी प्रथम भायार्याः पुत्र चिरंजीव श्री 
टोडरमल एत्त सर्व परिवार श्री जिनेन्द्र प्रतिष्ठा चतुःप्रकार संघ भार 
धुरंधर तथा विनय चातुर्यवदान्य गुणाल्योकृत कल्प पादपः संगही 
जी श्रीकृष्णास। जी काश्यस्तने समहोत्साह श्री जिनेन्द्रबिम्ब 
प्रतिष्ठालिख्बित आचार्य कनकमणि। 

उक्त लेख चांदखेड़ी जैन मंदिर परिसर में स्थापित है। इस लेख 
में संस्कृत भाषा का प्रभाव परिलक्षित होने के साथ ही खड़ी बोली 
भी स्पष्ट दृष्टव्य होती है। इस लेख में यह वर्णित है कि खीचीवाड़ा 
क्षेत्र में स्थित चांदखेड़ी नगर में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सोमवार 
को संवत्‌ 746 (689 ई.) में जब भारत में मुगल बादशाह 
औरंगजेब का शासन था और इस क्षेत्र में हाड़ा राजपूत वंश के 
राजा किशोर सिंह का आधिपत्य था। इस समय जैन बघेरवाल 
जाति के भोपतशाह की भार्या (पत्नि) भक्तादे व पुत्र शाह नानू तथा 
पुत्र जिनशाह ने अन्य भक्तों की सहायता से भगवान जिनेन्द्र की 
मूर्ति की प्रतिष्ठा की। ज्ञातव्य कि इस लेख के रचनाकार जैनाचार्य 


(4545 ई.) की फागुण सुदी चतुर्थी, 
शनिवार का है जिसमें यह हवाला है कि भण्डारी गौत्र के किसी 
नृपति की पत्नि संसारदेवी (रानी) के पुत्र (राजकुमार ) बीरम ने 
जनपुण्यार्थ इस जैन तीर्थंकर मूर्ति की प्रतिष्ठा खरतरगच्छ से सम्बद्ध 
भट्टारक शांति सुरभी द्वारा करवायी थी। इसी क्रम में एक अन्य जैन 
अभिलेख संवर 4524 का है, जिसका पाठ निम्न प्रकार है:- 
संवत्‌ 4524 वर्ष फागुण सुदि दिने, श्रीमाल जातिये ठाकुरा 
गौत्रे। साजयता पु.सा. भांडण सुश्वाव केन पुत्र झाझण दिस हित॑ श्री 
श्रेयसं बिंब।। कारित॑ प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री श्री जिन चन्द्र 
सुरभि मंडप दुर्ग।। 
उक्त लेख फागुण सुदी सप्तमी संवत्‌ 4524 का है, उक्त तिथि 
को श्रीमाल जाति ठाकुर गौत्र के जैन श्रावक मंडप के पुत्र जयंता 
व झाझण ने तीर्थंकर श्री श्रेयान्‍्सनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा 
खरतरगच्छ के मण्डप दुर्ग के भट्टारक जिन चन्ध सुरभि द्वारा 
करवाने का वर्णन है। उपरोक्त मंदिर में 3 आसनस्थ व एक 
स्थानक जैन तीर्थंकर मूर्तियां है। इनमें 2 मूर्तियों पर निम्नांकित 
अभिलेख हैः- 
(१) संवत्‌ 4330 ज्येष्ठ बदि 5 शनौ। 
प्राग्वाट जातीय कुंभा सुत कडुआ दे दा।। 
उक्त मूर्ति की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ मास की पंचमी सुदी को संवत्‌ 330 
(4273 ई.)में प्राग्वाट जाति के कुंभा नामक व्यक्ति के पुत्र कड़वा 
द्वारा करवायी थी। 
३ संवत्‌ 352 वर्षे माह सुदी 6 गुरौ, 
पाटन्वये सा आहड़ के पुत्र 


इस मूर्ति की प्रतिष्ठा माघ सुदी 6 
बृहस्पतिवार संवत्‌ 4352 (4296 
ई.) को आहड़ के पुत्र देदा द्वारा 
करवाई गई थी। इस प्रकार हाड़ौती 
क्षेत्र में जेनधर्म के छठीं से 20वीं सदी 
तक के प्रभाव व धर्म की अबाध गति 
वउन्‍नति का पता चलता है। . श्न 
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शिलालेख-पुरातन नगर चन्देरी 


सबदूर यह सर्वज्ञात एवं सर्वमान्य तथ्य है कि इतिहास ज्ञात करने को प्रामाणिक 
स्रोत पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई वह इमारतें हैं जिसे शिलालेख की संज्ञा से 
नबाजा जाता है। पत्थर पर उकेरी गई चार पंक्तियाँ सालों-साल पूर्व किए गए 
कार्य, कार्य का उद्देश्य के साथ-साथ दिनांक सन्‌-संवत, हिजरी, तात्कालीन 
राजा-महाराजा के नाम, स्थान, पत्थर पर लिखने वाले कारीगर का नाम यहाँ 
तक कि उक्त मजमून किस की सोच का नतीजा है उसके नाम का भी उल्लेख 
करते हुए अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। 


हि 


मजीद खाँ पठान 


त्थर पर लिखी गई चार लकीरें भी 
कितनी अजीबो-गरीब है, कैसी- 
कैसी जानकारियाँ सार्वजनिक करती 
है। कैसे-कैसे शोध खोज हेतु मार्ग प्रशस्त 
करती है। पत्थर पर उत्कीर्ण इमारत जिसे 
कोई शिलालेख कोई अभिलेख कोई 
शिलापट्टिका कोई पत्थरपट्टिका न जाने 
क्षेत्रीय भाषानुसार कितने नामों से परिचय 
कराते हैं। भले शिलालेखों को कोई किसी 
भी नाम से पुकारे अथवा किसी भी नाम से 
परिचय कराये यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यदि 
महत्वपूर्ण है तो वह है कि पत्थररूपी 
शिलालेख जो विभिन्न तरह की जानकारी 
सार्वजनिक कर रहा है और उक्त जानकारी 
के माध्यम से हम अपने अतीत से रू-ब- 
रू होकर ज्ञान अर्जित करते हुए ज्ञान 
पिपासा को शांत कर रहे हैं। 
वैसे भी यह एक बहुत बड़ी 
सच्चाई है कि वर्तमान समय में 
अतीत में झांकने हेतु 
शिलालेख से उत्तम दूसरा 
कोई कारण भी नहीं है। _ 7 
क्योंकि शिलालेख 
आज न 


लिखे जाकर उस समय लिखे गए हैं जिसके 
काल खण्ड का वर्णन उसमें अंकित है। 
शिलालेख लिखे ही नहीं गए बल्कि उसी 
समय यथास्थान पर जड़ित भी किए गए हैं 
जो आज भी हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। 

वैसे भी प्राचीन भारत के अतीत 
इतिहास को समझने के लिए विभिन्न 
विद्वानों, इतिहासकारों ने सम्पूर्ण भारत में 
फैली पुरातत्वीय सामग्री को समेट कर ही 
प्राचीन इतिहास की रचना की है जिसमें 
शिलालेख भी शामिल हैं। विद्वान डॉ. 
सत्यनारायण दुबे द्वारा प्राचीन इतिहास की 
जानकारी के मुख्य स्रोत क्रमशः 4. साहित्य 
2. उत्कीर्ण लेख, 3. सिक्के, 4. पुरातत्व 
और विदेशी लेखकों की रचनाएँ 


आदि बतलाए गए है। 

सब दूर यह सर्वज्ञात एवं सर्वमान्य तथ्य 
है कि इतिहास ज्ञात करने को प्रामाणिक 
स्रोत पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई वह इमारतें 
हैं जिसे शिलालेख की संज्ञा से नवाजा 
जाता है। पत्थर पर उकेरी गई चार पंक्तियाँ 
सालों-साल पूर्व किए गए कार्य, कार्य का 
उद्देश्य के साथ-साथ दिनांक सन्‌-संवत, 
हिजरी, तात्कालीन राजा-महाराजा के नाम, 
स्थान, पत्थर पर लिखने वाले कारीगर का 
नाम यहाँ तक कि उक्त मजमून किस की 
सोच का नतीजा है उसके नाम का भी 
उल्लेख करते हुए अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत 
करते हैं। 


एक नहीं कई ऐसे शिलालेख पाए गए हैं जो उस समय नगर 
के प्रचलित नाम के साथ ही आमजन को कोई न कोई संदेश भी 
देने की जानकारी सार्वजनिक करते हैं। कहीं-कहीं आमजन को 
संदेश के साथ-साथ आमजन को संदेश के साथ-साथ चेतावनी की 
भी जानकारी उजागर करते हैं। कई शिलालेखों में विदेशी स्थलों 
की भी जानकारी उजागर होती है। 

शिलालेखों को मात्र राजा-महाराजा अथवा सन्‌, सवंत-हिजरी 
आदि की जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं किया जा सकता 
शिलालेख हमारी लोक संस्कृति, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
प्राकृतिक, सर्वधर्म, सर्वधर्म-समभाव, प्रेम-सौहार्द, सामाजिक 
सरोकार से भी परिचय कराते हैं। मसलन उत्तम जानकारी अनुसार 
चन्देरी स्थित प्राचीन स्मारक कटी-घाटी का निर्माण 4795 ईस्वी 
में मालवा सुल्तान ग्यासुद्दीद खिलजी के शासनकाल में कराया गया 
लेकिन कटी-घारटी में निर्मित द्वार का नाम गणपति द्वार रखा गया। 
कई शिलालेखों में सूफी-संतों के नाम इत्यादि की जानकारी मिलती 
है। आशय यह है कि शिलालेख हमारे गौरवमय अतीत का सच्चा- 
पक्का आईना है। 

शिलालेखों का महत्व प्रतिपादित करते हुए स्मिथ के हवाले से 
डॉ. ए.के. मित्तल लिखते हैं कि- 

प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्त्रोतों में 
सर्वाधिक महत्व एवं प्रामाणिक स्रोत अभिलेख है, क्योंकि 
अभिलेख समकालीन होते हैं। जिस राजा राज्य के विषय में 
अभिलेख पर लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी राजा 
के शासनकाल के समय की गई होती है अतः उस तथ्य से सत्य 
होने की सम्भावना अधिक होती है। 

ऐसे ही विचारों से ओत-प्रोत शिलालेख के संबंध में श्री 
बी.एन. लुणिया द्वारा किए गए वर्णन को भी ध्यान में रखना 
तर्कसंगत होगा वह लिखते हैं कि- 

“ये तिथियों को निश्चित करने तथा इतिहास को एकरूपता 
प्रदान करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अभिलेख से सामाजिक 
राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर यशथैष्ठ प्रकाश पड़ता 
है। राजाओं के नाम उनकी वंशावली, तिथि, संवत्‌, हिजरी उनके 
समय की घटनाओं आदि का पर्याप्त ज्ञान भी प्राप्त होता है।'! 

हमारा मानना है कि किसी भी नगर में पाए गए शिलालेख मात्र 
जानकारियां ही उजागर नहीं करते अपितु शिलालेख उस नगर का 
इतिहास क्रमबद्ध करने के अतिरिक्त शोध-खोज, चिंतन-मनन हेतु 
एक सारगर्मित अध्याय समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शिलालेख मात्र उस 
नगर की ही अमूल्य निधि, धरोहर-विरासात न होकर राज्य एवं राष्ट्र 
की अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पति है जिन्हें हर हाल में 
संरक्षण, संवर्धन कर सुरक्षित किया जाना आज की महती 
आवश्यकता है। 

जहाँ तक म.प्र. राज्य अंतर्गत पुरातन नगर चन्देरी का 
शिलालेख संदर्भ में संबंध है, यह एक ऐसा प्राचीन नगर है जो 
निरन्तर एक हजार वर्ष से आबाद होकर अपने आगोश में एक नहीं 
अनेक साक्ष्यों को संग्रहित किए हुए है। यह एक ऐसा मझौला नगर 
है जिसने विभिन्न काल खण्डों में विभिन्न राजवंशों के शासनकाल 
के उन्नति एवं अवनति के स्वाद को चखा है। मसलन-प्रतिहारवंश, 
गुलामवंश अंग्रेजों आदि के क्रिया-कलापों का केन्द्र बिन्दु चन्देरी 
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आज भी अतीत की दास्ता बयान करने का मद्दा रखता है। 

वर्तमान ऐतिहासिक नगर चन्देरी में पाए गए विभिन्न राजवंश 
विभिन्न कालखंड के शिलालेख अतीत से परिचय कराने का 
बेहतरीन माध्यम है। शिलालेख अथवा अभिलेख जिन्हें स्थानीय 
स्तर पर बीजक भी कहा जाता है आज भी अनेकों-अनेक प्राचीन 
स्मारकों में अपने मूल स्थान पर यथावत जड़ित होकर स्वयं के 
साथ क्या-क्या बीती, सच्ची-सच्ची गौरव गाथा बखान कर रहे हैं। 
दुःख होता है कई स्मारकों में से शिलालेख जानबूझ कर अथवा 
भूलवश उन्हें उनके मूल स्थान से हटा दिए गए हैं या फिर उन्हें 
तोड़ दिए गए हैं स्वार्थवश किए गए मनुष्यजन कारित कृत्य से नगर 
का ही नहीं राष्ट्र की भी अपूर्णनीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति की 
जाना सभव नहीं। 

वर्तमान चन्देरी नगर का सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख जिसके 
माध्यम से नगर की स्थापना के साथ-साथ चन्देरी दुर्ग, मंदिर एवं 
तालाब की जानकारी उजागर होती है। शिलालेख आज भी 
प्रामाणिक साक्ष्य होकर म.प्र. राज्य पुरातत्व संग्रहालय गूजरी महल 
ग्वालियर में सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रदर्शित होकर वर्तमान चन्देरी 
प्राचीनता का अकाट्य साक्ष्य है। शिलालेख का हिन्दी अनुवाद श्री 
हरिहर निवास द्विवेदी द्वारा निम्न वर्णित है- 

“जैत्रर्मन-चन्देरी-प्रस्तर लेख, पंक्ति 32, लिपि प्राचीन नागरी, 
भाषा संस्कृत। प्रतिहार वंशावली दी हुई है। ग्वालियर सू. सं. 
2407, गाइड टू चन्देरी पृष्ठ व इसके अनुसार प्रतिहार वंशावली- 
नीलकण्ठ, हरिराज, भीमदेव, रणपाल, वत्सराज, स्वर्णपाल, 
कीर्तिपाल, अभयपाल, गोंविदराज, राजराज, वीरराज, जेत्रवर्मन। 
कीर्तिपाल और कीर्ति दुर्ग, कीर्ति सागर तथा कीर्ति स्मारक मंदिर 
निर्माण का उल्लेख ।'' 

चन्देरी से संबंधित एक अन्य तिथिरहित शिलालेख की 
जानकारी प्राप्त होती है जो म.प्र. राज्य पुरातत्व संग्रहालय गूजरी 
महल ग्वालियर में सुरक्षित संरक्षित है। उक्त शिलालेख के बारे में 
श्री हरिहर निवास द्विवेदी द्वारा रचित “ग्वालियर राज्य के 
अभिलेख '' में निम्न प्रकार उल्लेखित है- 

““अभयपाल-चन्देरी-प्रस्तर लेख । पंक्ति 8, लिपि प्राचीन नागरी 
भाषा संस्कृत। महाराज हरिराज से लेकर अभयपाल तक प्रतिहार 
राजाओं का वंश वृक्ष दिया हुआ है। ग्वालियर पुरातत्व रिपोर्ट 
सम्वत्‌ 4997, संख्या 3। इस अभिलेख की लिपि 42वीं शताब्दी 
की ज्ञात होती है, इसमें हरिराज, भीम, रणपाल, वत्सराज तथा 
अभयपाल के नाम दिए हैं।'' 

क्षेत्रीय इतिहास से यह तथ्य पुष्ठ है कि 09-40वीं सदी में भारत 
में स्थित कन्नौज क्षेत्र में राज कर रहे प्रतिहारवंश की एक गौण 
शाखा इस क्षेत्र पर राज कर रही थी। ऊपर वर्णित शिलालेख में 
राजाओं के नाम का उछेख है इस प्रकार यह तय है कि प्रतिहारवंशी 
राजा कीर्तिपाल ने वर्तमान चन्देरी की स्थापना कर प्रामाणिक 
इतिहास को गति प्रदान की है। 

जैसा कि ऊपर वर्णित शिलालेख जानकारी प्रद्वत कर रहा है 
कि कीर्तिपाल ने एक दुर्ग, एक मंदिर एवं एक तालाब का निर्माण 
कराया और स्वयं के नाम पर दुर्ग का नाम कीर्ति दुर्ग रखा जो आज 
भी प्रचलन में है। तालाब का नाम कीर्ति सागर रखा जिसे आज भी 
कीरत सागर के नाम से पहचाना जाता है, कीरत कीर्ति का ही 
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शंकर मंदिर 


अपभ्रंश है इसके अलावा मंदिर का नाम कीर्तिनारायण मंदिर रखा 
जो आज अस्तित्व में नहीं है। लेकिन प्रामाणिक जानकारी समक्ष 
में है कि पूर्वकाल में मंदिर का निर्माण किया गया था। यही 
शिलालेख की खूबसूरती या विशेषता कही जावेगी जो हमें सदियों 
पूर्व घटित घटनाओं से अवगत कराते हुए आत्मचिंतन हेतु मार्ग 
प्रशस्त करता है। 

इस क्रम में याद यह रखना भी अति आवश्यक है कि वर्तमान 
चन्देरी के पूर्व स्थापित चन्देरी जिसे आज बूढ़ी चन्देरी के नाम से 
पहचाना जाता है वहाँ पर भी शिलालेख प्राप्त होने की जानकारी 
मिलती है। इंडियन आरकेलोजी 4970-74-ए रिव्यू (ऐण)«प 
&7२(प्७20,06५ 970-7-4 एशाए५७) में वर्णित 
शिलालेख का वर्णन निम्न अनुसार है- 

एर8टाराशणा00, 8ण््गञप्ता-ठटप्र७ा)४छरा, /ञ5$- 
पारा (7 ता7२०- व्ता& वाइटाफराणा] 8 जी 5िशाडंदा 
राएप426 क्ात चिबच8का जीक्षावणाला$ क्या 5 (०0 जांतिद्यात3 
]00 (७.). 043). ॥ 900725 40 ॥6 ॥29॥ 0०0 ॥6 [ताए 
रिक्रा३[0984९ए५8 एञ0 छब5 [70090]9 0 6 शिावााीधाव 
तज़ाबडज एाी (एजवीणः वीं 8 8 .78849 वी ज़ाधं5९ 0 6 
5099 35९९९ शा0044599 0 ॥6 कछ्ञाग्रापवा 2486 0 
॥6 54998 350९॥0 ॥0#भा7954॥0॥7, ०07[00520 99 8 ०श- 
ा। 095999. 

बूढ़ी चन्देरी में प्राप्त उक्त शिलालेख इन तथ्यों को पुष्ठ करता 
है कि वर्तमान चन्देरी के पूर्व बूढ़ी चन्देरी आबाद ही नहीं थी बल्कि 
प्रतिहारवंशी शासकों की पकड़ में भी थी। 

पुरातन नगर चन्देरी के एक महत्वपूर्ण घटनाचक्र जौहर एवं 
जौहर स्मारक में जड़ित शिलालेख एवं उससे संबधित जानकारी 
का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके कारण चन्देरी का नाम आज 
भी प्रमुखता के साथ भारतीय इतिहास में दर्ज है। चन्देरी स्थित 
जौहर स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत सरकार) द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित एवं संरक्षित होकर कीर्ति दुर्ग का अति 
महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी सच्चाई यह है कि जौहर स्मारक एवं दुर्ग 
एक दूसरे के पूरक है। जौहर स्मारक के ठीक पीछे वह स्थल है 
जहाँ जोहर हुआ था वर्तमान में उक्त स्थल ने तलैया का रूप धारण 
कर लिया है अतएव उस स्थल को जौहर तलैया के रूप में 
पहचाना जाता है। 

यह स्मारक 29 जनवरी 4528 ईस्वी को मुगल बाबर द्वारा 
चन्देरी पर किए गए बलात्‌ हमला में हुए खून-खराबा की याद 
दिलाता है। इस युद्ध में चन्देरी राजा वीर राजपूत मेदिनीराय एवं 
उनके बहादुर सैनिको ने वीरगति प्राप्त की। त्तपश्चात रानी एवं 
हजारों राजपूत वीरागनाओं ने स्वयं को आग में समर्पित कर अपने 
सतीत्व की रक्षा हमलावरों से की थी। जौहर छत्री के मध्य जौहर 
स्तम्भ है। जिसमें तीन दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। 
प्रथम- स्वर्ग में वीरांगनाओं द्वारा शिव पूजन। 
द्वितीय- युद्ध का दृश्य। 
तृतीय- जौहर करती हुई वीरांगनाए। 

जौहर स्मारक का निर्माण ग्वालियर रियासत दौरान ग्वालियर 
नरेश महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया के शासनकाल 4932 
ईस्वी में हुआ। आश्चर्यजनक किन्तु सत्य है कि जौहर की घटना 
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4528 ईस्वी में घटित हुई थी। आगे आने वाले समय में लगातार 
250-300 वर्ष तक चन्देरी पर बुन्देला राजाओं का राज्यकाल रहा 
लेकिन किसी ने भी जौहर की ऐतिहासिक घटना की ओर ध्यान 
नहीं दिया। 

काश तात्कालीन महाराजा सिंधिया भी इस ओर ध्यान न देते, 
जौहर स्मारक का निर्माण न कराते शायद चन्देरी दुर्ग का सम्मान 
अधूरा रह जाता। लेकिन ऐसा हो न सका और विपरीत इसके 
सिंधिया सरकार ने चन्देरी के ऐतिहासिक एवं जौहर के महत्व को 
समझा और उसे पूर्ण सम्मान देते हुए जौहर स्मारक का निर्माण करा 
कर चन्देरी के गौरवमय अतीत को भविष्य हेतु सुरक्षित किया। 

जौहर स्मारक में पाँच अभिलेख जड़ित हैं, एक-एक अभिलेख 
स्मारक की चारों दीवारों में वहीं एक अभिलेख जौहर स्तम्भ के 
पीछे उत्कीर्ण होकर जौहर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता 
है। जो निम्न प्रकार है। 
4. जौहर स्मारक किला चंदेरी 

राजा मेदिनीराय व उनके वीर सैनिक जिस समय हताश होकर 
बावर बादशाह की फौज से अपना अंतिम युद्ध करने को निकले 
उस समय इस ताल के किनारे विक्रम संवत 584 माघ सुदि 8 
बुधवार को बहुतसी राजपूत वीरांगनाओं ने बड़ी वीरता से जौहर 
मनाया (अर्थात्‌ जीवित ही अपने को अग्नि के समर्पण किया ) 
2. 720प्३₹ "0ाभाएएा।' ए0तारा' टप4७णपरा 

00 परप्ता& छा 067 परप्ता5 7७श८, "४०५०० 
0५ शत ॥.00)7$ पाझर0ठाए&॥ए एडरए0राथाण) 
30प67 (8. छाशराण' पस्ताओश5ठगा ए8 07एए) एड 
छाकऋ0रए २७७५ ष्णराग रा 60०) प्ा$ छार७०छ 
ए0॥.0फ़रर5 ॥880फ) #0ठाराप्त सर0ठाश पप्तड 
05947 70 ठग पप्ताझार ।.6 87 988२ 
छ&7% एापप्त प्र ए0?"छ8 07 छ/ए्रठर 
84847 00 पप्ता3 290 77५२४ 528 ४.0. 
3. जौहर स्मारक किला चंदेरी 

यह स्मारक ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने श्रीमंत सदाशिव 
राव पवार होम मेंबर की आज्ञानुसार विक्रम संवत 988 में 
ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव शिंदे आलीजाह बहादुर के 
शासनकाल में बनाया। 

मो.ब.गर्दे 


सुपरिटेडेंट आर्केओलॉजी 
4. उ0ाबना शिणाप्राशा 707 (एब्मावशां 
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52048॥99 80 ?4एक्षा तिणा6 एल ॥ 4932 60.॥). 
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50गतवा4 3॥[9॥ 39॥9वप्रा 0 (79०0. 
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5. जौहर स्मम्भ लेख 
ऊँ सिद्धि श्री संवत 584 वर्ष माघ सुदि 8 बुध दिने अद्येह 
चंद्रागिरी दुर्ग महाराज श्री मेदिनीराय राज्ये श्री बावर पातशाह 
युद्धाबसरे अन्न सरस्तीरे असंख्याता राजपूत वीरांगना सतीत्व रक्षार्थ 
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जौहरेण, विधिना ज्वलन प्रविश्य दिवंगता। 

चन्देरी एक ऐसा प्राचीन नगर है जो आज तक अपने प्राचीन 
स्वरूप को बहुत हद तक सुरक्षित किए हुए है। चूंकि नगर में पुरा 
सम्पदा का कोई अभाव नहीं है एक नहीं अनेक स्मारक आज भी 
ज्यों के त्यों उपस्थित होकर उनमें जड़ित शिलालेख सच्ची-सच्ची 
दास्‍्ताँ बयान कर रहे हैं। यहाँ पर निम्न शिलालेख का वर्णन किया 
जा रहा है- 


शंकर मंदिर शिलालेख 


श्री शंकर भगवान को समर्पित यह प्राचीन मंदिर श्री प्रेम 
मालीजी की कूर्षि भूमि परिसर में स्थित दरीबा बावड़ी के निकट 
स्थित है। मंदिर पूर्ण रूप से पूर्व स्थिति में मौजूद है। मंदिर के चारों 
ओर पत्थर फर्शी का उपयोग अधिकता से किया गया है। 

मंदिर से संबंधित अभिलेख मंदिर प्रवेश द्वार के ऊपर जड़ित 
होकर आज भी सुरक्षित है। उक्त अभिलेखानुसार चन्देरी राजा 
दुर्जन सिंह बुन्देला के पुत्र युवराज मानसिंह बुन्देला द्वारा विक्रम 
संवत 4724 (१667 ईस्वी) में शिंवलिंग की स्थापना की और 
मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर निकट दरीबा नामक प्राचीन 
बावड़ी स्थित है। 

उक्त अभिलेख के बारे में श्री हरिहर निवास द्विवेदी द्वारा रचित 
“ग्वालियर राज्य के अभिलेख'” नामक पुस्तक में वर्णन निग्न 
प्रकार उल्लेखित है। 

विक्रम संवत 4724-चन्देरी (गुना) 

बावड़ी पर प्रस्तर लेख। 

पंक्ति 23, लिपि नागरी, भाषा संस्कृत। 

श्री काशीश्वर चक्रवर्ती विक्रमादित्य के पुत्र युवराज मानसिंह 
द्वारा “मानसिंहे श्वर' ' नाम से प्रख्यात एक शिवलिंग की स्थापना के 
उल्लेख युक्त एक प्रशस्ति। 

ग्वा. पुरातत्व रिपोर्ट सम्वत्‌ 4984. संख्या 240. माघ सुदी 8 
सोमवार। 


चन्देरी साड़ी प्रशिक्षण केन्द्र 


यह शिलालेख नगर स्थित एक प्राचीन गढ़ी-हवेली के प्रवेश 
द्वार के ठीक सामने दीवार पर जड़ित है। जैसे ही आप इस हवेली 
में प्रवेश करेंगे आपका सामना इस शिलालेख से ही होगा। 

वर्तमान में इस हवेली को परम्परागत चन्देरी साड़ी गिन्नी के 
नाम पर गिन्नी भवन के नाम से पहचाना जाता है। जबकि पूर्वकाल 
में इसे कारखाना कह कर सम्बोधित किया जाता था। ग्वालियर 
रियासत के समय ग्वालियर नरेश महाराजा श्रीमंत माधवराव 
सिंधिया के शासनकाल दौरान 5 दिसम्बर 4940 ईस्वी को इस 
हवेली में बुनकरों के हितार्थ केन्द्र की स्थापना की गई। तभी से 
इस हवेली में चन्देरी साड़ी से सम्बधित गतिविधियाँ संचालित हो 
रही है। इसके पूर्व यह हवेली राजशाही के किसी सदस्य का निवास 
स्थल हुआ करता था। 

वर्तमान में इस गढ़ी-हवेली में म.प्र. शासन हाथ करधा विभाग 
द्वारा चन्देरी साड़ी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। विभाग द्वारा इस 
हवेली के एक हिस्से में चन्देरी साड़ी संग्रहालय की स्थापना की 
गई है जिसमें साड़ी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से अवगत 


ऊपर शिलालेख 
कक शंकर मंदिर १ के 
मंदिर से संबंधित अभिलेख मंदिर प्रवेश द्वार के 
ऊपर जढ़ित होकर आज भी सुरक्षित है। उक्त 
अभिलेखानुसार चन्देरी राजा दुर्जन सिंह बुन्देला के 
पुत्रयुवराज मानसिंह बुन्देला द्वारा विक्रम संवत 
॥24 (॥66 ईस्व) में शिंवलिंग की स्थापना की 
जाकर मंदिर का निर्माण हुआ है। 
कराते हुए पुरानी साड़ियों को भी प्रदर्शित किया गया है। हवेली का 
कुछ भाग आज भी रिक्त है। 
गिन्नी नामक प्राचीन गढ़ी-हवेली में जड़ित उक्त शिलालेख में 
क्या लिखा हुआ है। सम्पूर्ण विवरण निम्न अनुसार है :- 
वु्ा5 फाशयाप्राट ण व6्जा।6 [60070029 ए३७४ 0ए०ा०0 
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ईदगाह शिलालेख 


ईदगाह नामक यह दर्शनीय धार्मिक स्थल बायपास सड़क के 
किनारे केन्द्रीय विद्यालय के सामने स्थित है। ईदगाह इमारत की 
लम्बी दीवार के मध्य अभिलेख जड़ित है जो आज भी सुरक्षित एवं 
प्रदर्शित है। 

यह अभिलेख (88” 5 447” ) फारसी भाषा पद्य में एवं 
नस्ख लिपि में निबद्ध है। अभिलेख का सारांश यह है कि 
नवाजगाह (ईदगाह ) का निर्माण मसनद-द-अली शेर खाँ ने 43 
रमजान हिजरी 900 (7 जून 4495 ईस्वी) में मालवा सुल्तान 
ग्यासुद्दीग खिलजी के राज्यकाल में पूर्ण किया। 

स्मरण रखना होगा कि मालवा सुल्तान ग्यासुद्दीग खिलजी के 
शासनकाल में शेर खाँ चन्देरी का गवर्नर था। वर्तमान में ईदगाह 
पर मुस्लिम समाज द्वारा ईद के शुभ अवसर के अलावा अन्य 
किसी विशेष अवसर पर नमाज अदा की जाती है। प्राचीन दर्शनीय 
स्थल पर म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन सुविधा 
विस्तार अंतर्गत कार्य किए. गए है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
(भारत सरकार ) द्वारा प्रकाशित एपिग्राफिका इंडिका ७२ ७8(! 
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सारतः यह कहा जाता है कि भारतीय शिलालेख चाहे फिर वह गाँव, 

नगर, शहर, प्रदेश-देश के किसी भी भू-भाग पर किसी भी स्थान पर 

जड़ित हो अथवा प्रदर्शित हो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। उन्हें हर हाल 
में बचाए जाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए फिर चाहे वह शासकीय 
स्तर पर हो अथवा अशासकीय स्तर पर हो, ताकि आगामी पीढ़ी 
अपने देश के गौरवमय अतीत से भांति-भात रू-ब-रू होती रहे। 
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था के जैन मन्दिरों की 


चौहानों के युग में अजमेर में जैन धर्म के प्रमुख आचार्य हरिभद्र सूरी थे। ये एक 
ऐसे जैनाचार्य थे जिन्होंने लगभग 400 पुस्तकें लिखकर जैन धर्म के पाखण्ड को 
दूर करने हेतु क्रान्तिकारी आवाज उठाई। उनके शिष्य जिनबल्‍लभ सूरी ने अजमेर 
के बाहर नागौर तक अनेक जैन चैत्यों का निर्माण करवाया। पश्चात्‌ में उनके 
शिष्य जिनदत्त यूरी ने अजमेर शासक अणोर्रज से मिलकर नये जैन मन्दिर के 
निर्माण हेतु भूमिदान प्राप्त किया था। इस क्रम में विग्रहराज चतुर्थ ने भी अजमेर में 


कै 


डॉ. उर्मिला शर्मा 


जै न धर्म की राजस्थान के प्राचीन 

और मध्यकालीन इतिहास तथा 

संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है। इस धर्म को यहां शासक 
वर्ग के साथ ही सर्वसाधारण का भी व्यापक 
सहयोग प्राप्त हुआ था। इस क्रम में 
राजस्थान की मध्यमिका नगरी में जैन धर्म 
का प्रचार होना तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के 
एक लेख से स्वीकार किया जाता है। 
पुराविद्‌ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने इस 
संभावना के समर्थन में उक्त स्थान से प्राप्त 
एक लेख (बड़ली लेख) की ओर ध्यान 
भी आकृष्ट किया है।' चीनी यात्री युवान 
च्यांग के यात्रा विवरण? तथा बसन्तगढ़ 
(सिरोही) से प्राप्त 687 ई. की तिथियुक्त 
आदिनाथ (ऋषभदेव) की मूर्ति से 7वीं 
सदी के राजस्थान प्रदेश में जेनधर्म की 


#ल छ 
५3 2७ ६. | 


| | 
जे जे हो ] 
>> पु] “व 
क् करतूत >त-न-------+++--न री 


एक जैन विहार का निर्माण करवाया था। 


लोकप्रियता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।? 
राजस्थान में प्रतिहार शासकों के समय 
जैनधर्म में आशातीत प्रगति हुई थी। प्रतिहार 
शासक वत्सराज के समय ओसियां में 
महावीर स्वामी का प्रसिद्ध मन्दिर बना* वहीं 
44वीं सदी में इस प्रदेश के झालावाड़ जिले 
की झालरापाटन नगरी में शान्तिनाथ स्वामी 
का जैन मन्दिर परमार शासकों के समय का 
स्पष्ट प्रमाण है।* इस क्रम में शाकम्भरी के 
चौहान नरेशों ने भी जैन धर्म के प्रति उदार 
नीति अपनाई। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र 
अजयराज ने अपनी राजधानी अजयमेः 

( अजमेर) में तो पाश्वनाथ जैन मन्दिर में 
स्वर्ण कलश चढ़ाकर अपनी धार्मिक 
उदारता का परिचय दिया था।* इस क्रम में 
हरविलास शारदा की मान्यता है कि? 
अजमेर नगर अरावली श्रृंखलाओं से 


आवृत है तथा यहां हिन्दू मन्दिर, जैन 
मन्दिर, छतरियां आदि जो स्थापत्यकला के 
नमूने है उनके सन्दर्भ में जैन छतरियों की 
पुरातन इतिहास में मान्यता अजमेर में छठी 
शताब्दी की ठहरती है। अजमेर अन्तर्गत 
आंतेड़ के निकट बनी जैन छतरियां है जिन 
पर अंकित शिलालेख 760 ई., 845 ई. 
तथा 877 ई. के है। इन लेखों से अजमेर 
में जैन धर्म की सांस्कृतिक महत्ता ज्ञापित 
होती है। मूलतः यह छतरियां जैन मुनियों 
और भट्टारकों की है। इनमें चबूतरों पर 
पगल्ये (चरण पादुकाएं) निर्मित है जिसमें 
भट्टारक रज्नकीर्ति के शिष्य पं. हेमराज की 
छतरी विशेष उल्लेखनीय है। अष्ट स्तम्भों 
पर निर्मित इस छतरी का शिखर 
कलावलंकृत है। 

चौहानों के युग में अजमेर में जैन धर्म 


२ रे 
| 


दी कोर /जनवरी/फरवरी, 2020 


रु के अलाज्ञात लेख 


के प्रमुख आचार्य हरिभद्र सूरी थे। ये एक 
ऐसे जैनाचार्य थे जिन्होंने लगभग 400 
पुस्तकें लिखकर जैन धर्म के पाखण्ड को 
दूर करने हेतु क्रान्तिकारी आवाज उठाई।? 
उनके शिष्य जिनबल्‍लभ सूरी ने अजमेर के 
बाहर नागौर तक अनेक जैन चैत्यों का 
निर्माण करवाया। पश्चात्‌ में उनके शिष्य 
जिनदत्त सूरी ने अजमेर शासक अणोर्राज 
से मिलकर नये जैन मन्दिर के निर्माण हेतु 
भूमिदान प्राप्त किया था। इस क्रम में 
विग्रहराज चतुर्थ ने भी अजमेर में एक जैन 
विहार का निर्माण करवाया था।"९ 

इस प्रकार अजमेर में 8वीं सदी से 
निरन्तर 20वीं सदी तक जैन धर्म का 
सांस्कृतिक विकास मन्दिर, स्थापत्य तथा 
मूर्तिकला के साथ होता रहा। अजमेर में ही 
इस क्रम में दो ऐसे मन्दिर क्रमशः तीर्थकर 
पाशवनाथ (गौडीय पाश्वनाथ जैन मन्दिर ) 
तथा तीर्थंकर संभवनाथ के है जो जैन 
शिलालेखीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें 
गौडीय पाश्वनाथ जैन मन्दिर संवत 4850 
का तथा संभवनाथ जैन मन्दिर लगभग 
संवत 4800 का है।'' यद्यपि ये दोनों मन्दिर 
अब अजमेर शहर के लाखन कोटडी 
मोहल्ले में है परन्तु यह मोहल्ला अब इतना 
संकरा और व्यस्त हो गया कि यहां निवास 
करने वाले जैन धरमार्नुयायियों ने यहां से 


अजमेर में 8वीं सदी से निरन्तर 
20वीं सदी तक जैन धर्म का 
सांस्कृतिक विकास मन्दिर, 
स्थापत्य तथा मूर्तिकला के साथ 
होता रहा। अजमेर में ही इस क्रम 
में दो ऐसे मन्दिर क्रमश: तीर्थकर 
पश्वनाथ (गौडीय पाश्वनाथ जैन 
मन्दिर) तथा तीर्थंकर संभवनाथ 
के है जो जैन शिलालेखीय दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है। इनमें गौडीय 
पाश्वनाथ जैन मन्दिर संवत 850 
का तथा संभवनाथ जैन मन्दिर 
लगभग संवत 800 का है। 


अपने आवास खाली कर अन्य स्थानों पर 
निर्मित किये है और अब इन दोनों मन्दिरों 
में व्यवस्तता वश बड़ी ही मुश्किल से जाया 
जा सकता है। लेखिका स्वयं बड़ी ही 
मुश्किल से उक्त दोनों मन्दिरों में स्थापित 
जैन तीर्थंकर मूर्तियों के पादपीठ पर अंकित 
लेखों का सामुख्य अध्ययन करने गयी थी!? 


इन अल्पज्ञात लघु लेखों की जानकारी 
इतिहास के शोधार्थियों को हो सके जो 
लगातार जलाभिषेक से क्षरित होते जा रहे 
है। यह लघु जैन अभिलेख 43वीं से 20वीं 
सदी तक के है। यद्यपि इनका संकलन पूरण 
चन्द नाहर ने भी किया था।! परन्तु वह 
अब शोधार्थियों के लिए अल्पज्ञात ही है 
एवं उसमें मात्रादि की अनेकानेक त्रुटियां भी 
है। वहीं प्रस्तुत लेखों में खरतरगच्छ, 
तपागच्छ, पल्लिवालगच्छ, सरस्वतीगच्छ 
का जो वर्णन हैं वह निम्न प्रकार सामान्य 
रूप से समझा जा सकता है। खरतरगच्छ 
के बरे में वर्णन प्राप्त होता है कि 44वीं 
सदी में दुर्लभराज के दरबार में चैत्यवासियों 
को परास्त कर जिनेश्वरसूरी ने सन्‌ 4047 
ई. में (खरतर) विरूद्ध प्राप्त किया था 
जिसके फलस्वरूप उनका गच्छ 
(खरतरगच्छ) कहलाया।” कालान्तर में 
इस गच्छ की विभिन्‍न शाखाओं के 
जैनाचार्यो ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में मूर्ति 
प्रतिष्ठा का कार्य सम्पादित किया।” इसी 
क्रम में तपागच्छ के बारे में ज्ञात होता है कि 
जगचन्द्र सूरि मेवाड़ के शासक जैत्रसिंह 
द्वारा सन्‌ 4228 ई. में (तपा) विरूद से 
अलंकृत हुए थे, फलतः निर्ग्रन्थगच्छ का 
नाम (तपागच्छ) हुआ।'* पल्लिवाल गच्छ 
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क्रम में इस गच्छ का विवरण 45वीं सदी 
के अजमेर से प्राप्त अभिलेखों से पता 
चलता है।” सरस्वतीगच्छ पद्मनन्दि के 
चमत्कार से प्रचलित हुआ तथा इस गच्छ 
का सम्बन्ध 474वीं सदी में मूलसंध के 
अभिलेखों से ज्ञात होता है।'* उपकेशगच्छ 
का प्रादुर्भाव मारवाड़ के ओसियां से हुआ 
तथा वहां 4202 ई0 का इस गच्छ से 
सम्बन्धित शिलालेख भी मिला है।'? 43वीं 
से 46वीं सदी में इस गच्छ की लोकप्रियता 
मारवाड़, मेवाड़ व सिरोही से प्राप्त लेखों 
से प्राप्त होती है। इनके लेखों में अनेक 
गौत्रों का भी वर्णन रेखांकित है, वस्तुत वे 
विभिन्‍न जेन श्रेष्ठियों के गौत्र है जो अनेक 
शाखाओं में विभक्त रहे। 

उक्त विवरण के क्रम में अजमेर नगर 
में स्थित उक्त दोनों विवेच्य जैन मन्दिरों में 
स्थापित जैन मूर्तियों के पादपीठ पर अंकित 
लेखों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है 
इनमें गौड़ीय पाश्वनाथ जैन मन्दिर को 
(पंचतीथीर्यां मन्दिर) भी कहा जाता है 
क्योंकि यहां पांच जैन मूर्तियों पर लेख 
अंकित होने से उन्हें इस संज्ञा से ज्ञापित 
किया गया है? इस मन्दिर में जेन तीर्थंकर 
पाश्वनाथ, सुमितनाथ, संभवनाथ, 


थे 
कि 


रू 


| 


क्रम में अजमेर नगर में स्थित 
उक्त दोनों विवेच्य जैन मन्दिरों में 
स्थापित जैन मूर्तियों के पादपीठ 
पर अंकित लेखों का वर्णन प्रस्तुत 
किया जा रहा है इनमें गौड़ीय 
पाश्वनाथ जैन मन्दिर को 
(पंचतीथीर्यां मन्दिर) भी कहा 
जाता है क्योंकि यहां पांच जैन 
मूर्तियों पर लेख अंकित होने से 
उन्हें इस संज़ा से ज्ञापित 
किया गया है। 


शीतलनाथ, सुविधिनाथ, नेमिनाथ, 
धर्ममाथ, आदिनाथ तथा वासुपूज्य की 
मूर्तियां है, जिनकी बिम्ब प्रतिष्ठा का वर्णन 
संवत्‌, प्रतिष्ठाकारक गच्छ से सम्बन्धित 
मुनीजनों तथा प्रतिष्ठा कराने वाले जैन 
श्रेष्ियों के नाम, गौत्र व उनके परिवारजनों 
का वर्णन निम्न प्रकार से लेखीय रूप में है। 
4. संवत्‌ 242 आषाढ़ बदि-गुरौ श्री यश 
सूरि गच्छे श्रे. नागड सुत आसिग तत्पुत्र 


ब्क् 


छत सआ्ःआ छौ आजा या भू. कक फेक था फेक 


राल्हण थिरदेव मातृ सूहपादि पुत्रैः आसग 
श्रेयोर्थ पाश्वनाथ बिम्ब कारापिता। 

2. संवत्‌ 4495 वर्षे ज्येष्ठ सु. 43 उप. 
ज्ञातीय तातहड़ गौत्रे सा. वीकम भा. देवल 
दे पुत्र रेड़ा श्रा. हीमादे पुत्र सुहड़ा भा. 
सुहडादे पु. संसारचंद। सामंत सोभा स. श्री 
सुमतिनाथ बिम्ब श्री उपकेश गच्छे 
ककंदाचार्य स. श्री सिंह सूरिभिः। 

3. सं. 4507 वर्षे वैशाष वदि 3 गुरै श्री 
श्री माल ज्ञातीय श्रे. चांपा भा. चापलदे तयो 
सुता श्रे. ब्यघा वीघा विरा भार्या 'शीमा पूना 
भगिनी हर' एतेषां मध्ये पूनाकेन स्वमातृ 
पितृ श्रेयसे श्री संभवनाथ बिंब कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्री सूरिभिः अष्टार वास्तव्यः। 

4. सं. 4543 वै. सु. 2 सोमे उसवाल 
ज्ञातीय छाजहड़ गौत्रे माघाह:ः पु. रानपाल 
भा. कपूरी पुत्र हारलण भा. सारतादे माता 
डासाडा सहितेन श्री शीतलनाथ वि. प्र. श्री 
पल्लि गच्छे श्री यश सूरि। 

5. सं. 4545 वर्षे फागुन सु. 9 रवौ ऊ. 
आईचणा गोत्रे सा. समदा भा. सवाही पुत्र 
दसूरकेन आत्मश्रेयसे सितलनाथ वि. का. - 
प्रति. श्री कक्‍क सूरिभि:।। 

6. सं. 4524 वर्ष ज्ये. शु. 4 प्राग्वाट सा. 
जयपाल भा. वासू पुत्र्या सा. हीरा भ. भेरादे 
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3 सा. माउण भार्या रंगू नामा श्रेयसे श्री 
सुमतिनाथ बिम्ब का. प्र. तपापक्षे रत्न शेषर 
पट्टे श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः। 
7. सं. 524 वर्षे ज्येष्ठ सु. 43 गुरौ श्री 
राजपुर वास्तव्य श्री श्री मालज्ञातीय श्रे. 
रंग भार्या मवकू सुत लाईयाकेन भा. हीः 
सुत गाईया गुढ़ा प्रमुख कुटुम्बयुतेन भार्या 
असे श्री संभवनाथ बिम्ब कारित॑ प्रतिष्ठितं 
बृहनपा श्री उदय बलल्‍्लभ सुरिभिः।। 


8. संवत्‌ 525 वर्षे चैत्र वदि 9 शनौ ; । पे # । 


प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे. सीमा भा. सूहूला सुत 
सिवा भार्या सोभागिणि सुत्‌ पद्मा भार्या 
पहती श्री सुविधिनाथ बिंब का. सदुरूप 
देशेन विधिना प्र. बिंब........छ।। 

9. सं. 4527 वर्ष पोष वदि ॥ श्री. 
प्राग्वाट ज्ञा. म. हेमादे सु. बईजा 
स्वसाकला नाम्न्या श्री नेमिनाथ बिंब 


कारितं प्र. वृद्ध तपापक्षे भ. श्री जिन रत जी 


सूरिभिः। 

१0. सं. 4528 माह व. 5 बुधे श्री ओस 

वंशे धनेरीया गोत्रे साह भाहड़ पुत्र बीका 

भार्या वील्हणदे पुत्रैः साह कोहा केल्हा 

मोकलाख्यै: स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ बिंब 

का. श्री पल्लिवाल गच्छे श्री नन्‍न सूरिभिः 
प्र 

१4. सं. 4570 वर्षे माघ बदि 43 बुधे श्री 
पत्तन वास्तव्य मोढ़ ज्ञातीय ठ. भोजा भार्या 
वाली सुत. ठ. रत्नाकेन भार्या रूपाई सुत ठ. 
जसायुतेन श्री आदिनाथ बिंब कारितं स्व 
श्रेयोर्थ श्रीवृद्धतपा पक्षे श्री रत्न सूरि संताने 
श्री उदय सूरि:।॥। श्री लक्ष्मी सागर सूरीणा 
पट्टे प्रतिष्ठितं श्री धन रत्न सूरिभिः श्री रस्तु। 
42. सं. 4603 वर्षे आषाड़बदि 4 गुरौ 
भिन्‍न माल वास्तव्य म. देवसी भा. दाडिमदे 
पुत्र मानसिंघ भा. षेतसी युतेन स्वश्र यसे श्री 
वासुपूज्य बि. का. प्र. तपगच्छे भ. श्री 5 श्री 
विजयदेव सूरिभिः। 

१3. सं. 4683 वर्षे आषाड़ बदि 4 गु. 
उसवाल ज्ञातीय वेद महता गोत्रे म. भयरव 
भा. भरमादे पुत्र मे. सुरताणख्येन श्री 
सुविधिनाथ बिंब का. प्र. तपा गच्छे भ. श्री 
विजयदेव सुरिभि:।। 

44. संवत 687 वषै ज्येष्ठ सुदि 43 गुरौ 
मेडता नागर वास्तव्य उसभ गौत्र को. 
जयता भार्या जसदे पुत्र को. दीपा धनाकेन 
श्रीपाश्व बि. का. प्र. तपा गच्छे भ. श्री 
विजय देव सूरिभिः एकपद स्थापित श्री 
विजयधर्म-सू ...। 


गौठीय पाश्चनाथ जैन मन्दिर के 
पास ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ 
का भी मन्दिर है। इसमें तीर्थंकर 
शान्तिनाथ, पत्मप्रभू, 
अजितनाथ, सुव्रतनाथ, 
विमलनाथ, अभिनन्दननाथ, 
श्रेयांसनाथ, आदिनाथ, 
नेमिनाथ, संभवनाथ, वासुपूज्य, 
पश्चनाथ, सुमतिनाथ की 
मूर्तियों के साथ जिन मातृका पट्ट 
भी प्रतिष्ठित है। 


संभवनाथ मन्दिर के मूर्ति लेख 


गौडीय पाश्वनाथ जैन मन्दिर के पास 
ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ का भी मन्दिर 
है। इसमें तीर्थंकर शान्तिनाथ, पद्मप्रभू, 
अजितनाथ, सुव्रतनाथ, विमलनाथ, 
अभिनन्दननाथ, श्रेयांसनाथ, आदिनाथ, 
नेमिनाथ, संभवनाथ, वासुपूज्य, पाश्वनाथ, 
सुमतिनाथ की मूर्तियों के साथ जिन मातृका 


रे 


पट्ट भी प्रतिष्ठित है। इन सभी के 
पादूपीठ पर अंकित लेख निम्न 
प्रकार है - 

4. सं. 4290 माह सुदि 40 क्षे. 
धवल सुत जैमल श्रेपीर्थ - 
कारितः।। 

2. सं. 4379 वर्ष वै. वदि 5 गुरौ 
प्राग्वाट ज्ञातीय महं कंघा भार्या -- 
पुत्र माल्ह श्री शांतिनाथ बि. का. प्र. 
श्री महेंद्र सूरिभिः। 

3. सं. 4484 माघ शु. 40 प्राग्वाट 
-- स्व श्रेयसे पद्मप्रभ बिंब का. श्री 
सोम सुन्दर सूरिभिः। 

4. सं. 4484 वर्ष वैशाष सु. 3 
रवो रहूराली (2) गोत्रे सा. वीजल 
भार्या विजय श्री पु. रावा -- श्रेयोर्थ 
श्री अजितनाथ बि. प्र. श्री धम -- 
श्रीपद्य शेषर सूरिभिः। 

5. सं. 4485 वर्षे माघ सुदि 44 
बुधे लिगा गोत्रे सा. माला सागू 
युतेन सा. जील्हा केन निज पित्रो: 
श्रेयो्थ श्री सुमतिनाथ बिंब कारित॑ 
प्रतिष्ठित तपा गच्छे श्री हेम हंस 

सूरिभिः। 

॥| ऊं।। सं. 4486 वर्षे माघ सु. 44 


७ आरी जी पगहज गाए पपकाण ज्ञा, 


गूगलीया गोत्रे सा. महण पु. षोना पु. 
नेमा पु. नूनाकेन भा. लषी पु. करमा 
नाल्‍्हा सहितेन स्वेश्रेयसे श्रीमुनि सुब्रत 
बिंब का. प्रतिष्ठितं श्री शांति सूरिभिः 
शुभं भूयात्‌ ॥ श्री।। 

सं. 488 वर्षे पोष सु. 3 शनौ उकेश 
ज्ञातौ तीवट गोत्रे वेसटान्वये सया. दादू 
भा. अणुपदे पु. सचवीर भा. सेत्त पु. 
देवा श्री वंताभ्यां पित्रो श्रेयसे श्री 
विमलनाथ बिंब का. प्रा. श्री उकेश 
गच्चे ककुदाचार्य संताने श्री सिद्ध 
सुरिभिः। 


8. सं. 4490 वे. सु. शनौ श्री मूलसंघे 


नंदिसंघे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे 
श्री कुंद कुदाचार्यन्वये भट्टारक श्री 
पद्मनंदि देवाः तत्पट्टे श्री सकल कीजत्र्ति 
देवा:। उत्त रे 


. अश्रख्योभि (?) हं. ज्ञातीय व. 


आसपाल भा. जाणी सु. आजाकेन 
भा. मघूसुत विरूआ भातृ वीजा भा. 
वानू सुत समधरादि कुटुंव युतेन श्री 
पद्म प्रभ चतुर्विशति पट्ट कारितः तंच 
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सदा प्रणमति सुकुटुंबः। 


. सं. 4492 वर्ष मार्गशिर वदी 4 


गुरूवारे श्री उपकेश वंशे लूसड़ गोत्रे 
सा. देव राज भार्या हेमश्रिया पुत्र सा. 
वाहडेन आत्मा कुटुंब श्रेयोर्थ॑ श्री 
विमलनाथ बिंब कारापित॑ प्रतिष्ठितं श्री 
धर्मम घोष गच्छे भ. श्री पद्मशेखर 
सूरिभिः। 


. सं. 4499 माघ सु, 5 ब्राग्वाट व्य, 


धीरा धीरलदे पुय्र व्य, भीमा भावल दे 
सुतव्य, वेला पत्रया वीरणि नाम्न्या श्री 
संभव बिंब का. प्र. तपा श्री सोम 
सुन्दर सूरिभिः ॥ श्री।। 


. सं. 56 वर्षे वैशाख बदि 42 शुक्रे 


श्री श्रीमाल ज्ञातीय पितृ सं. रामा मातृ 
शाणी श्रेयोर्थ सुत सागाकेन श्री श्री 
अभिनन्दन नाथ बिंब कारित॑ श्री 


पूर्णणा पक्षे श्री साधुरत्र 
सुरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना श्री 
संघेन गोरईया वास्तव्य |। 


. ॥ 45१6 आपषाड़ सु. 5 ओ्ठे गोत्रे 


तीवा भार्या रूपा पु. तोल्हा तेजा 
पद्मावति प्रणमति। 


. सं. 457 वर्षे फागुन सदि 2 उकेश 


वंशे बुहरा गोत्रे सा. सोढा भा. शाणी 
पु. नगाकेन भा. नायक दे पुत्र नापा 
गोपा प्र. परिवार सहितेन स्वपितृ सा. 
सोढा पुणार्थ श्री श्रेयांस बिंब का. श्री 
खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरि पट्टे श्री 


जिनचन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठित 

5. सं. 457 वर्षे माघ सु. 5 शुक़रे 
प्राग्वाट ज्ञा. श्रे. डडढ़ा भा. हरप सु. श्रे 
नागा भा. आजी सुत श्रे. जिनदासेन 
सत्र श्रेयसे श्रीधर्माथ बिंब आगम 
मच्छे श्रीदेवरत्त सुरि गुरूपदेशेन 
कारित॑ प्रतिष्ठित। 

. सं. 59 वर्ष ज्येष्ठ बदि 44 शुक्रे 
उपकेश ज्ञातीय चोरवेडिया गोत्रे उएस 
(2) गच्छे सा. सोढ़ा सा. -- पु. 
साधू सुहागढे सुत ईसा सहितेन 
स्वश्रेयसे श्री सुमति नाथ बिंब काकतं 
प्रतिष्ठितं श्रीकक्क सूरिभि:।। सीणोरा 
वास्तव्यः।। 

. सं. 4520 वर्ष बै. सुदि 5 भौमे श्री 
ज्ञातीय श्री पल्‍्हयउ गोत्रे सा. 
भीषात्मज सा. घेल्हा तत्पुत्र सा. सांगा 
-:प्रभूतिभिः स्वपितृ पुण्यार्थ॑ श्री 
आदिनाथ बिंब कारितं। वृह्दगच्छे 
श्रीरत्प्रभ सूरि पट्टे प्रतिष्ठितं श्री महेंद्र 
सूरिभिः। 

. सं. 524 आषाड़ शु. ॥0 शुक्रे 
उकेश वंशे - भा. संपूरा पु. जेसाकेन 
भा. धर्मिणि पु. माईआ पौत्र इसा 
वीसालादि कुटुंब युतेन पु. माइया 
श्रेयसे श्री नमि (नाथ)बिंब का. प्र. 
तपा श्रीसोमसुंदर सूरि संतान श्री लक्ष्मी 
सागर सूरिभिः। 

49. सं. 4532 वर्षे चैत्र वदि 2 गुरौ श्री 


]] 


। 


2 


2 


2 


2 


0. 


सन, 


>> 


३ 


श्रीमाल ज्ञा. सं. जोगा भा. जीवाणि स. 
गोला भा. कर्मी पु. नरवदेन श्री 
श्रेयांसनाथबिंब कारित॑ं श्री पूर्णिमा 
पक्षीय श्री साधु सुन्दर सूरीणामुपदेशेन 
प्रतिष्ठित विधिना वलहरा। 

सं. 535 वर्षे फागुण सुदि 3 दिने श्री 
उकेशवंश भ. गोत्रे सा. नीवा भार्या 
पूजी सा. पूना श्रावकेण भातृ सजेहण 
मा. अंवा परिवार युतेन श्री संभवनाथ 
बिंब कारित॑ प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे 
श्रीजिन भद्र सूरि पट्टे श्री जिनचंद्र 
सूरिभिः।। 


. संवत 547 वर्ष मा. वदि 8 दिने 


प्राग्वाट ज्ञातीय व्य. रूपा भा. देपू पुः 
मेरा भा. हीरू श्रेयोर्थ श्री वासुपूज्य 
बिंब प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः। 


. ॥ संवत 4557 वर्ष वैशाख सुदि 3 


दिने मंगलवासरे उ. ज्ञातीय वेंछाच 
गोत्र मा. षीमा पु. जालू नारिगंदे अगस 
--श्रेयोर्थ श्रीशांतिनाथ बिंब का. प्र. 
श्रीसंडेरग (2) गच्छे श्रीशांति 
सूरिभिः तत्प -श्रीर-सुरिभिः। 


. सं. 559 (2) वर्ष आषाड सु. 40 


सूराणा गोत्रे स. शिवराज भा. सीतादे 
पुत्र सं. हेमराज भार्या हेमसिरी पु. 
पूजा काजा नरदेव श्री पाश्वनाथ बिंब 
कारित॑ प्र. श्रीधर्म घोष गच्छे भ. 
श्रीपद्मनंद सूरि पट्टे नंदिवर्द्धन सूरिभिः। 


24. सं. 4559 वर्षे आषाढ़ सुदि 40 
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कह गोत्रे तेजाणी शाषायां सा. 
सुरजन भा. सूहवदे पु. सहस मल्लेन 
भा. शीतादे पु. पाडा ठाकुर भा. द्रोपदी 
पौ. कसा पीधा श्रीवंत युवेनात्मपुण्यार्थ 
श्रीसुमतिनाथ बिंब कारित॑ प्र. 
श्रीउपपकेशगच्छे भ. श्री देवगुप्त 
सुरिभिः। श्री:।। 

. सं. 4567 वर्ष श्री माह सुदि 5 बुधे 
गोठि गोत्रे सा. -- तत्पु. पहराज 
तत्पुत्र राठा--त्यादि परिवार युतेन 
सुविधि नाथ बिंब का. प्र. खरतरगच्छे 
श्रीजनचन्द्र सूरिभिः। 

26. संवत्‌ 4579 वर्ष आषाढ़ सुदि 43 
दिने रबिवारे श्री फसला गोत्रे मं. 
सधारण पुत्र रत्र मं. माणिक भार्या 
माणिकदे पुत्र मूलाकेन पुत्रपौत्रादि 
परिवृतेन श्री पाश्वनाथ बिंब कारित॑ 
प्र. श्री खरतरगच्छे श्रीजिनहंस सूरिभिः 
श्रीपत्तन महानगरे। 

27. सं. 4904 वर्षे पौष मासे शुक्र पक्षे 
पर्णिमायां तिथौ श्री अजमेर पूर्या श्री 
चतुविंशति जिनमातृका पट्ट लुनिया 
गोत्रेन सा. पृथिराजेन का. प्र. श्रीवृह्त्‌ 
खरतरगच्छाधीश्वर जंगमयुगप्रधान भ. 
श्रीजिन सौभाग्य सूरिभिः विजयराज्ये। 


दादाबाड़ी एवं पाश्वनाथ मन्दिर के लेख 


अजमेर नगर में बीसलसर के पूर्वी छोर 
पर जिनदत्त सूरी (जैनाचार्य) का समाधि 
स्थल (दादाबाड़ी) या दादाजी का बाग के 
नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविद्‌ 
अगरचन्द नाहटा के अनुसार 24 जैन धर्म 
के खरतरगच्छ सम्प्रदाय में जिनबल्‍लभ 
सूरी के शिष्य जिनदत्त सूरी हुए। उनका 
निधन अजमेर में आषाढ़ शुक्ला एकादशी 
वि.स. 4244 (सन्‌ 54 ई.) को हुआ 
था और यहीं दादाबाड़ी में उनका दाह 
संस्कार किया गया था। इसी स्थल के 
निकट एक जैन मन्दिर तीर्थंकर पाश्वनाथ 
का है। यहां के एक लेख में तीर्थंकर 
शांतिनाथ के बिम्ब की प्रतिष्ठा कराने का 
संवत 4535 का लेख निम्न प्रकार है।22 
4. सं. 4535 वर्षे आषाढ़ सुदि 6 शुक्रे 
बड़नगर वास्तव्य उकेशज्ञातीय सा. साजण 
मार्या साः पुत्र सा. लबाकेन भार्या लीलादे 
प्रमुख कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ 
बिंब कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छनायक श्री 
लक्ष्मीसागर सूरिभि:।। पं. पुण्यनन्दन 


2 


(ा 


संग्रहालय में प्रदर्शित करे तो 
इनके बारे में जैन संस्कृति 
पर शोध करने वालों को एक 
दिशा बोध प्राप्त हो सकता है। 
प्रस्तुत लेख यद्यपि 
परिचयात्मक रूप में ही माना 
जाना वांछित होगा क्योंकि 
अजमेर के अनेक जैन 
स्थलों, मूर्तियों पर अभी तक 
पृथक से कोई समग्र ग्रन्थ 
का लेखन कार्य नहीं 
हो पाया है। 


गणीनामुपदेशेन। 
उक्त मन्दिर के ही परिसर में कुछ 
चबूतरे व छतरियां निर्मित है। इनमें संवत्‌ 
4874 (ई. सन्‌ 4844) से संवत्‌ 496 
हा सन्‌ 4859) के लेख पठन में आते 
| 


सारतः प्रस्तुत लेख का अभिप्राय 
अजमेर के विवेच्य उक्त दो जैन मन्दिरों में 
स्थापित जैन मूर्तियों के पादपीठादि पर 
अंकित उन लेखों को शोध की दृष्टि से 
प्रकाश में लाना है जो क्षरित होने की 
स्थिति में है। उत्तम होगा कि जैन संस्कृति 
के विद्वान इन लेखो की सुवाच्य प्रतियां 
तैयार कर विभिन्‍न जैन शेध संस्थानों तथा 
स्थानीय 
संग्रहालय में प्रदर्शित करे तो इनके बारे 
में जैन संस्कृति पर शोध करने वालों को 
एक दिशा बोध प्राप्त हो सकता है। प्रस्तुत 
लेख यद्यपि परिचयात्मक रूप में ही माना 
जाना वांछित होगा क्‍योंकि अजमेर के 
अनेक जैन स्थलों, मूर्तियों पप अभी तक 
पृथक से कोई समग्र ग्रन्थ का लेखन कार्य 
नहीं हो पाया है। 
संदभः- 
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जि मुक्ति पाराशर 


हाडौती का एक मात्र 
नागवंशी शिलालेख 


प्रस्तुत लेख का उद्देश्य यह है कि अभी तक मालवा के इतिहास जगत में प्राचीन नागवंश की 
विपुलपुरा सामग्री मिली है जिनके विभिन्‍न प्राचीन पक्षों पर अनेक शोध कार्य हुए है, परन्तु यह 
भी एक आश्चर्य है कि प्राचीन मालवा क्षेत्र के अधिकार में रहे उसके पड़ौसी वर्तमान हाड़ौती 
प्रदेश में अभी तक नागवंश के अवशेष उत्खनन में नहीं मिले। यद्यपि हाडजौती के प्राचीन 
सिक्‍को, मूर्तियों तथा मंदिर स्थापत्य पर मालवी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। 


में मिले एक मात्र नागवंशीय शिलालेख के पुरा प्रसंग तथा 

विवेचन पर केन्द्रित है जिसकी खोज मात्र प्राचीन अंग्रेजी 
रिपोर्टस में बन्द है तथा जिसके बारे में वर्तमान शोधार्थियों को पता 
ही नहीं है और ना ही किसी स्थानीय पुराविद्‌ ने इस पर कोई 
विवेचनात्मक गम्भीर कार्य किया है। लेख का उद्देश्य इस पक्ष की 
मूल महत्ता को शोधार्थियों में प्रसारित कर इसमें वर्णित नागवंश व 
बोद्ध धर्म के वैशिष्ठय को प्रस्तुत करना है। इस लेख में सर्वाधिक 
विचारणीय बात यह है कि इसमें नागवंशीय जिन बौद्ध धर्मावलम्बि 
शासकों का वर्णन जिस 9वीं सदी का है वस्तुत उसी सदी में इस 
क्षेत्र में कोलवी की विशाल बौद्ध गुफाओं का निर्माण भी हुआ था 
परन्तु इस क्षेत्र के गुफा निमार्ता 
बौद्ध भिश्षुओं व प्रस्तुत 
शिलालेख में वर्णित बौद्धधर्म 
अनुयायी शासकों के मध्य क्‍या 
सम्बन्ध रहे होगें? इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि यह 
पक्ष अब व्यष्ठि भावी शोध की 
संभावना के द्वार अवश्य खोलता 
है क्‍योंकि कोलवी की बौद्ध 
गुफाओं की ख्याति उस समय से 
आज तक राजस्थान के अब 
तक मिले बौद्ध साक्ष्यों में सबसे 
विशालतम बौद्ध गुफा समूह के 
रूप में ज्ञात ख्यात एवं मान्य रही 
रे । ये गुफायें अब भी अस्त्व में 

| 


प्रः विश्लेषणात्मक लेख हाड़ौती में अब तक के उत्खनन 


हाड़ौती प्रदेश के बारां | 
जिलान्तर्गत स्थित अटरू कस्बे 
में मात्र 48 किमी दूर दक्षिण- 


बुराच्यडरत 


पश्चिम में शेरगढ़ नामक प्राचीन नगर है। प्राचीन काल में इसका नाम 
“कोशवर्धन' था परन्तु मध्ययुग में शेशशाह के इस पर आधिपत्य 
होने से इसका नाम शेरगढ़ हो गया जो वर्तमान तक प्रचलन में है। 
प्राचीन समय में यह स्थल एक समृद्धशाली नगर एवं प्रमुख सैनिक 
केन्द्र था। वहां उस युग के हिन्दू, जैन तथा बौद्धधर्म के पुरावशेष 
व लेख भी मिले है। 

शेरगढ़ से प्राप्त अबतक के पाषाण लेखों में सर्वाति प्राचीन 
शिलालेख नागवंशीय राजा (सामन्त) देवदत्त का संवत 847 
(सन्‌ 790 ई.) का है। यह लेख शेरगढ़ दुर्ग के बरखेड़ी द्वार के 
अन्दर की प्राचीर में दाहिनी ओर की सीढ़ियों के नीचे के आलिये 
में लगा है। इसमें कुल 20 श्लोक अत्यन्त सुन्दर एवं शुद्ध संस्कृत 


सम्जाततय्ा प्रा सर *पजरआपर 


नक््टाज्य 
(१८४0४६५) 'श्रअम्ण ७७ 
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ि में है। इसे मूलतः प्रशस्ती लेख माना जा सकता है। इस लेख 
का सार यह है कि यहां के नागवंशीय शासक देवदत्त द्वारा 
कोशवर्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर एवं विहार निर्मित कराने 
का विवरण है। इस लेख में देवदत्त को सामन्‍त लिखा है और 
उसकी वंशावली भी अंकित की गयी है। 
हाड़ौती क्षेत्र में प्राप्त होने वाले इस प्राचीन और प्रथम 
नागवंशीय शिलालेख का मूल अनुवाद, व्याख्या तथा इसका 
ऐतिहासिक वैशिष्ठय एवं विश्लेषण इस प्रकार है - 


मूल पाठ 


ओं नमों रत्नत्रयाय || जयन्ति वादाः सुगतस्य निर्म्मलाः समस्त सन्देह 
निरासभासुराः। 

कुतक्कसम्पातनिपातहेतवो युगान्तवाता इव विश्वसन्तेः।॥॥ 

यो रूपवानपि विभर्ति सदैव रूपमेकोष्यनेक इव भातिचयो निकाम॑। 
आरादगात्परधियः प्रतिमर्त्य वेद्यो यो निजजितारि रजितश्व जिनः 
सवोव्यात्‌।।2 

भिनत्ति यो नुणाम्मोहं तमो वेश्मनि दीपवतू। 

सौव्याद्रः सौगतो धर्म्मों भक्तमुक्तिफल प्रदः।।3 

आर्यसंघस्य विमला: शरच्छसि (शी) जितदश्रियः। 

जयन्ति जयिनः पादाः सुरासुरशिरोचचिताः ।।4 

आसीदम्भोधिधीर: शंशिधवलयशा विन्दुनागाभिधान- 

स्तसूनुः पहनागोभवदसमगुणें भूषिताशेषवंशः । 

तस्या प्यानन्दकारी करनिकर इवानुष्णरश्मेस्तनूजो 
ज्ञातःसामन्तचक्रप्रकटतरगुणः सर्व्ववागो जितारि:।।5 
तस्याभूदयिता विशुद्धयशसः श्रीरित्युरः शायिनी 

कृष्णस्येव महोदया च शशिनो ज्योत्स्नेव विश्वम्भरा। 
गौरीवाद्विहशोसमा शमवतः प्रज्ञेव वातायिनी 

गम्भीरा यदि वा महोर्म्मिवलया वेलेव वेलाभृतः।।6 
ताभ्यामभूदगुणाम्भोधिव्वर्वशीकृतमनोमलः। 

देवदत्त इति ख्यातः सामन्तः कृतिनां कृती।।7 

येषान्नतिरजानिगुरौ गुरूता गुणेषु संगोर्थिभि: सत्तदाननिबद्धग़ें:। 
भीतिः प्रकाममघतो जगदेकशत्रोस्तेषामयं कृतविशेषगुणोन्ववाये।।8 
येषां भूतिरियं परेति न परै रालोक्यतेडर्थार्थिभि- 

येषम्मुद्रिभवः पर: परमुदः स्वप्नेपि नाभूत्तनौ। 

येषामात्महितोदयाय दयितं नासीदुणासादनं 

तेषामेव वशी शशाड्रधवले (लो) जातःकृलाम्भेनिधौ 9 
सम्पादितजनानन्दः समासादितसन्ततिः। 

कल्पशाखीव जगतामेष भूदो गुणाकरः।।॥0 

विश्वाश्वासविधौ तृणीकृतसितज्योत्स्नोदयो देहिना- 
मन्तःशुद्धिविचारणे सुरगुरोरप्याहिताल्पोदयः 

गाम्भीर्याकलने निकाम कलितः क्षीरोदसारस्त्वयं 

यत्तन्नूनमहो गुणा गुणितनुव्यासंगिनः संगताः।॥7 

तावन्मानधना यशस्ततिभृतस्तावच्च तावहुधा- 
स्तावत्तायिसुतानुकारकरणास्तावत्कृपाम्भोधय: | 

तावन्नयस्त परोपकार तनवस्तावत्कृतज्ञाःपरे 

यावन्नास्य गुणेक्षणे क्षणमपि प्राप्तावधानो जनः।।॥2 

यस्योद्वीक्ष्य गुणानशेषगुणिनामद्याप्यव (ज्ञा) त्मनि 

निव्वार्णा खिल मान सन्ततिपतच्चेतो विकासा समा। 


भानौ ध्वस्त समस्त नेशतमसि स्वैरं करालीकृति 

प्रार्येन कलावलोपि विगलच्छायःशशाझ्लो न किम्।॥3 
यस्यान्वयेगुणजन्म नह्ृष्टपूर्वव्मासादिता न च गुणौर्गणन व्यवस्था। 
याता मुहुर्तमपि नो कलिदोषलेशास्सोयन्निररस्तसमतो भुवि 
को प्यपूर्व्व:।।१4 

यस्य दानमतिरक्षतदाना भाषितान्यफलवन्ति न सन्ति। 
प्राणदानविहितावधि सख्यं तस्य को गुणानिधेरिह॒तुल्य ।।45 
नाना सन्ति दिनानि सन्ति विविधाश्चन्द्रांशुशीता निशा- 
स्सन्त्यन्या: शतशोबला जितजगन्नारीसमस्तश्रियः। 

तन्नान्दि जगरत्त्त्रयेषि सुदिनं सावा निशा सावला 
यज्जन्मन्यगमन्निमित्त पदवीमस्या परैर्दु (र्ग) माम।।6 
कोशवर्द्धनगिरेरनुपूर्व्य सोयमुन्मिषितधी: सुगतस्य। 
व्यस्तमारनिकरैकगरिग्णो मंदिरं सम विदधाति यथार्थम।।47 
सुखान्यस्वन्तानि प्रकृतिचपलं (जी) वितमिदं 

प्रियाः प्राणप्रख्यास्तडिदुद्यकल्पाश्व विभवाः (।) 

प्रियोदर्काश्वालं क्षणसुखकृतौ दुःखबहुला 

विहारस्तेनायं भवविभवभीतेन रचितः।।48 

सान्द्रध्वानशर (द)-लाक निवहत्यक्तार्क बिम्बोज्जवलं 
संसाराष्डर संगभंग चतुर॑ यत्पुण्यमात्तम्मया। 
जैनावासविधेरतोयमखिलो लोकत्रयानन्दनीं 

तेनारं सुगतश्रियं जितजगद्दो (षां) जनः प्राप्नुयात।।49 
प्रशस्तिमेनामकरोज्जातः शाक्यकुलोदधौ। 

जज्जकः कियदर्थांश निवेश विहितस्थितिम।।20 

सम्वत्शराड्डू (संवत्सराड्ू) 7 माघ सुदी 6। 

उत्कीर्णा चणकेन (॥) 


ढी कोर |जनवरी/फरवरी, 2020 


गा 
ओम्‌। त्रिरत्न (भगवान बुद्ध, धर्म- 
नियम और बौद्ध-संघ) को 
नमस्कार ! 
4. 


सुगत (भगवान बुद्ध) द्वारा 
दिये गये उपदेश, जिनके 
विशेष गुणों से समस्त सन्हेहों 
का निराकरण होता है। यह 
सन्देह कुविचार के कारण 
उत्पन्न होते है। इनका विनाश 
इसी प्रकार होता है, जिस 
प्रकार प्रलयंकारी हवाएँ 
समस्त संसार को नष्टकर देती है। 


. जिन (भगवान)! तुम्हारी सहायता 


करें। वह भगवान जो अविजित है 
और अपने समस्त शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करता है। यद्यपि यह निराकार 
है, परन्तु फिर भी अनेकों रूप धारण 
करके अपनी प्रभुता का प्रकाश 
फ़ैलाता है और वह समस्त मानव 
समाज द्वारा स्मरण करने योग्य है। 
भगवान बुद्ध के बनाये हुए धर्म-नियम 
तुम्हारी रक्षा करें। जिस प्रकार दीपक 
से अंधकार का विनाश होता है, उसी 
प्रकार धर्म-नियमों से मनुष्यों के भ्रमों 
का विनाश होकर उममें धर्म के प्रति 
विश्वास जागृत होता है। 

वह चन्द्रमा जिसकी बसनन्‍्त ऋतु की 
निर्मल चाँदनी को देवता और असुर 
दोनों नमस्कार करके अपनी श्रद्धा 
प्रकट करते है। उसी प्रकार धर्म-संघ 
है और सदैव उसकी जय होती 

। 

बिन्दुनाग नामक एक व्यक्ति था, 
जिसकी विद्धत्ता समुद्र की गहराई के 
समान गहन थी और जिसकी प्रसिद्धि 
चन्द्रमा के समान उज्जवल थी। 
उसकेपुत्र का नाम पद्मनाग था। उसके 
अद्वितीय एवं अनूठे गुणों से ही 
नागवंश की ख्याति पर्याप्त रूप से 
सुदूर दिग्दिगन्तों में व्याप्त हुई। उसके 
एक वीर पुत्र सर्वनाग उत्पन्न हुआ। 
जिस प्रकार चन्द्रमा शीतल किरणों से 
समस्त सृष्टि आनदित होती है, उसी 
प्रकार उसके सद्गुणों से उसने समस्त 
संसार को सुख प्रदान किया और 
त्तकालीन समय के सभी शासकों के 
बीच गुणों के कारण पर्याप्त लोकप्रिय 


बिन्दुनाग नामक एक व्यक्ति था, 
जिसकी विद्वत्ता समुद्र की गहराई 
के समान गहन थी और जिसकी 
प्रसिद्धि चन्द्रमा के समान 
उज्जवल थी। उसकेपुत्र का नाम 
पद्मनाग था। उसके अद्वितीय एवं 
अनूठे गुणों से ही नागवंश की 
ख्याति पर्याप्त रूप से सुदूर 
दिग्दिगन्तों में व्याप्त हुई। उसके 
एक वीर पुत्र सर्वनाग उत्पन्न 
हुआ। जिस प्रकार चन्द्रमा शीतल 
किरणों से समस्त सृष्टि आनंदित 
होती है, उसी प्रकार उसके सदुणों 
से उसने समस्त संसार को सुख 
प्रदान किया और त्तकालीन समय 
के सभी शासकों के बीच गुणों के 
कारण पर्याप्त लोकप्रिय भी हुआ। 


भी हुआ। 


. इस प्रसिद्ध व्यक्ति के श्री नामक पत्नी 


थी। यह महिला कृष्ण के वक्षस्थल में 
निवास करने वाली लक्ष्मी के सहश 
चन्द्रमा की शुभदायक चंद्रिका के 
सहश, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की 
पत्नी महादेवी गौरी के सहश अद्वितीय 
प्रखर मेघा-सम्पन्ना एवं विदुषी 
महिला थी। उसका व्यक्तिव विशाल 
समुद्र तट के समकक्ष था। 


. इस युगल से एक मनमोहक 


राजकुमार उत्पन्न हुआ। जो देवदत्त 
नाम से संसार में विख्यात हुआ। इस 
बालक में भी गुण समुद्र के समान थे 
तथा अपनी प्रतिभा एवं अपनी 
प्रत्युत्पन्नमति के कारण वह पर्याप्त 


] 


आओ ॥ 


4॥ 


] 


>> 
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रूप से विख्यात भी हुआ। 


. उसमें इस युग के विशेष गुण मौजूद थे 


तथा वह ऐसे वंश से सम्बन्धित था 
जिसने सदैव अपने गुरू का सम्मान 
ईश्वर के समान किया, बल्कि 
अधिक ही, कम नहीं। 


. जिस प्रकार चन्द्रमा का उदय समुद्र से 


होता है उसी प्रकार यह संत-स्वभाव 
वाला युवक अथवा राजकुमार अन्यों 
की अपेक्षा पराये धन की कामना नहीं 
करता था। साथ ही इतना चारित्रिक 
था कि उसने स्वण में भी पराई स्त्री 
की कल्पना नहीं की और न ही भोग 
की इच्छा ही। 


. इस प्रकार इस सर्वगुण सम्पन्न वाले 


व्यक्ति ने अपने शासन काल की 
अवधि में सदैव ही मानव समाज को 
राहत दिलाने का प्रयास किया। 


. समस्त मानव समाज के सहुणों से वह 


परिपूर्ण था। मानव-समाज के सुख 
की अभिवृद्धि करने हेतु उसने चन्द्रमा 
की श्वेत शुभ्र किरणों की उपेक्षा की 
और मानव-समाज से ज्ञान की 
अभिवृद्धि करने हेतु उसने देवताओं 
के गुरू बृहस्पति को भी महत्ता नहीं 
दी। उसकी प्रगाढ़ विद्धत्ता क्षीर-सागर 
की गहराई से भी अधिक थी। 


. यद्यपि अन्य व्यक्तियों को अपनी 


प्रसिद्धि और वीरता पर गर्व होता है 
और वे भगवान बुद्ध के अनुयायियों 
के, जो श्रद्धा के सागर होते है और 
जो दूसरों के परोपकार हेतु स्वयं त्याग 
करते है और मनुष्यों के अवज्ञाकारी 
होने पर भी भगवान के कृतज्ञ होते है। 
यदि मानव समाज उनके गुणों पर 
इृष्टिपात करता है, तो सर्व गुण सम्पन्न 
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|. भी इस अवसर पर अपनी 
अवज्ञा पर भी ध्यान नहीं देता है, 
जिससे उनका समस्त गर्व चूर-चूर हो 
जाता है और उनका सुखी चित्त 
उनका त्याग कर देता है। क्‍या पूर्ण 
चन्द्रमा प्रातःकाल होने पर अपनी 
शुभ्रचांदनी से वंचित नहीं हो जाता है, 
जिस समय सूर्यदेव समस्त अंधकार 
का नाश कर अपनी किरणों का 
अपनी इच्छानुसार वितरण करते है। 

44. इस मनुष्य की संसार में कोई अन्य 
उपमा योग्य वस्तु नहीं है। इसमें कोई 
अवगुण विद्यमान नहीं है उसका वंश 
सर्वगुण सम्पन्न है, जिसमें कलियुब 
का क्षीण और क्षीण पाप भी कुछ क्षणों 
के लिए प्रवेश नहीं पा सकता है। 

45. उसकी दयालुता और सद्बाणी कभी 
व्यर्थ नही गई। उसके परस्पर बंधुत्व 
तथा भ्रात की कोई सीमा नहीं है और 
उस जैसा त्यागी और गुणी व्यक्ति इस 
संसार में काई अन्य नहीं है। 

46. अनेक प्रकार के दिवसों और चन्द्र 
किरणों से शीतल अनेक रात्रियों और 
अनेकों ऐसी स्त्रियाँ जिनकी सुन्दरता 
समस्त संसार की स्त्रियों की सुन्दरता 
से भी अधिक है, परन्तु यह 
भाग्यशाली दिन और रात्रि या स्त्रियाँ 
लो तीनों लोको में पुनः प्राप्त नहीं हो 
सकते है, ऐसे शुभ समय में उसका 
जन्म हुआ है। 

१7. इस बुद्धिमान व्यक्ति ने कोशवर्द्धन 
पर्वत की पूर्व दिशा में भगवान बुद्ध के 
एक भव्य एवं शानदार मंदिर का 
निर्माण करवाया। ज्ञातव्य है कि यह 
वही भगवान बुद्ध है, जिन्होंनें 
कामदेव के मद का मर्दन किया था। 

48. इस जीवन में सुख और दुःख क्षणिक 
वस्तु है। इस जीवन में मित्रगण श्वास 
की भाँति होते है, तो धन विद्युत 
प्रकाश की भाँति होता है। साथ ही 
वैभव से भी क्षणिक सुख की प्राप्ति 
होती है। परन्तु अन्त में यह सब 
कष्टदायी होते है। नश्वर संसार में इस 
प्रकार के वैभव की पीड़ा से मुक्ति 
पाने हेतु उसने इस शुभ कर्म के रूप 
में इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 
करवाया। 

9. इस मंदिर का निर्माण आस्थावादी 


ज्ञातव्यकि इस युग में समूचे मालवा 
प्रदेश में मालवा संवत्‌ और विक्रमी 
संवत्‌ का ही प्रचलन था तथा विवेच्य 
भू-भाग भी मालवा का ही अंश था। 
लेख की पंक्ति संख्या7 की द्वितीय 
पंक्ति में राजा देवदत्त को 'सामन्त' 
संज्ञा से सम्बोधित किया गया है। 
सामन्त पद महत्वपूर्ण अधिकारी का 
होता था जो स्वतन्त्र शासक न होकर 
किसी बड़े राजा के अधीनस्थ होते 
थे। कोशवर्धन (शेरगढ़) के उक्त 
वर्णित नागवंशी राजा संभवत 
कन्नौज के 'रघुव॑शी प्रतिहारों' के 
आधीन रहने की संभावना है। 


अथवा भक्तजनों की कल्याण कामना 
हेतु करवाया गया था। वह भगवान 
जिसका तेज एक सूर्य बिम्ब के समान 
है, जिसका अवरोध बसन्त द्वतु के 
बादलों से उत्पन्न होने वाली गर्जना 
से, जो नष्टकारी प्रभाव रखती है और 
दुखों का कारण है। सम्पूर्ण मानव- 
सृष्टि भगवान बुद्ध की यशो-गाथाओं 
को वर्णन करती है, ताकि उन्हें तीनों 
लोको में सुखद शांति प्राप्त हो सकें 
और दैहिक, दैविक तथा भौतिक 
(त्रि-तापों) यातनाओं से राहत मिल 
सकें। 

. शाक्य-कुल रूपी समुद्र से उत्पन्न 
“ज्जक' ने इस प्रशस्ति की रचना की 
और इसके अर्थो का विश्लेषण किया। 

इस लेख को ह्ाचणक नामक व्यक्ति ने 

शासन-काल के सातवें वर्ष की माघ 
शुक्ला षष्टमी के दिन शिला पर उत्कीर्ण 
किया। 


स्पष्टीकरण एवं शिलालेखीय 
वैशिष्ठय: - 

प्रस्तुत लेख की तिथि शराड्ू 7 माघ 
सुदी 6 अंकित है। जे.एम. फ्लीट ने इसे 
879 संवत्‌ निर्धारित किया, जबकि पं. 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने इसे 847 
संवत्‌ तथा 790 ईस्वीं सन्‌ के रूप में 
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मान्यता दी। अधिकांश इतिहासकार पं. 
ओझा के मत से ही सहमत है। सम्पूर्ण 
शिलालेख का गम्भीरता पूर्वक अध्यययन 
करने से ज्ञात होता है कि इसमें यह नहीं 
दशार्या गया कि इस संवत्‌ का नाम क्‍या 
था? ज्ञातव्य कि इस युग में समूचे मालवा 
प्रदेश में मालवा संवत्‌ और विक्रमी संवत्‌ 
का ही प्रचलन था तथा विवेच्य भू-भाग भी 
मालवा का ही अंश था। लेख की पंक्ति 
संख्या 7 की द्वितीय पंक्ति में राजा देवदत्त 
को 'सामन्त' संज्ञा से सम्बोधित किया गया 
है। सामन्‍्त पद महत्वपूर्ण अधिकारी का 
होता था जो स्वतन्त्र शासक न होकर 
किसी बड़े राजा के अधीनस्थ होते थे। 
कोशवर्धन (शेरगढ़ ) के उक्त वर्णित 
नागवंशी राजा संभवत कन्नौज के 
'रघुवंशी प्रतिहारों' के आधीन रहने की 
संभावना है। ज्ञातव्य कि गंगधार में 
विश्ववर्मम के 5वीं सदी के प्रसिद्ध 
शिलालेख में उसे 'औलिकरवंशी' राजा 
दशार्या है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि वह 
मुख्यतयाः दशपुर के गुप्तवंशी नरेश 
कुमारगुप्त द्वितीय का सामन्त था। तब स्पष्ट 
रूप से यह माना जा सकता है कि देवदत्त 
भी इस प्रदेश का स्थानीय शासक रहा 
होगा। 

इस लेख की १7वीं पक्ति में इस स्थल 
का नाम कोशवर्घन लिखा मिलता है। इस 
लेख का रचनाकार “जज्जक' नामक 
साहित्यकार था। वह शाक्य कुल का था। 
इसे पाषाण शिला पर “चणक' नामक 
व्यक्ति ने उत्कीर्ण किया था। इस लेख से 
ज्ञात होता है कि ईसा की आठवीं सदी में 
कोशवर्धन (शेरगढ़ ) पर नागवंशी राजा 
राज्य करते थे तथा वे बौद्धधर्म के अनुयायी 
थे। लेख में वर्णित बौद्ध मंदिर का निर्माण 
इसके तथ्य को पुष्ठ करता है। यह भी इस 
लेख से सिद्ध होता है कि आठवीं सदी में 
इस भू-भाग में बौद्ध धर्म का पर्याप्त रूप से 
विस्तार था। 

यद्यपि प्रस्तुत विवरण यथोलब्धि लिये 
माना जा सकता है, परन्तु अभी इसमें 
वर्णित शासक, धर्म, निर्माण, मत के 
सम्बन्धों का प्रसार तत्कालीन समय में 
कहा तक थे तथा उनकी जानकारी क्‍या थी 
एवं कोलवी बौद्ध गुफा के भिक्षुओं से इस 
स्थल तथा यहां के तत्कालीन शासक का 
क्या सम्बन्ध था। यह जानना शेष है। बन 
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हर धरोहर - शिलालेख 


रा युग में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के अनेकों तरीके हैं जैसे गूगल 
इन्जन द्वारा, विभिन्‍न पुस्तकालयों में मौजूद पुस्तकों के माध्यम से एवं 
अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास 
सम्पन्नभाषा, लिपिएवंकागज की उपलब्धता है साथ ही डिजिटल इन्डिया मिशन 
के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा देश-विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन 
काल में जबइन सभी सुविधाओं का नितान्त अभाव था, तब विभिन्‍न जानकारियों 
को प्रेषित करने के लिए विभिन्‍न चिन्हों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, वृक्ष की छाल 


छ सुधमा सागर मिश्रा 


र सार के प्रत्येक देश का अपना 
स सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक 
एवं भौगोलिक इतिहास होता है, 
जिसमें उनके सामायिक उन्नयन, पतन, 
विकास एवं विनाश का अंकन होता है। 
यह इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित 
होता रहता है जिसके फलस्वरूप आने 
वाली पीढ़ी अपने पिछले इतिहास को 
जानकर समझ सकती है और उनकी 
गलतियों से सीख भी ले सकती है, जिससे 
भविष्य में उन बिन्दुओं पर सावधान रहा 
जा सकता है। 
आधुनिक युग में कोई भी जानकारी 
प्राप्त करने के अनेकों तरीके हैं जैसे गूगल 
सर्च इन्जन द्वारा, विभिन्‍न पुस्तकालवयों में 
मौजूद पुस्तकों के माध्यम से एवं अपने 
बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं, क्योंकि आज हमारे पास सम्पन्न भाषा, 
लिपि एवं कागज की उपलब्धता है साथ 
ही डिजिटल इन्डिया मिशन के अन्तर्गत 
कम्प्यूटर द्वारा देश-विदेश की जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब 
इन सभी सुविधाओं का नितान्त अभाव था, 
तब विभिन्‍न जानकारियों को प्रेषित करने 
के लिए विभिन्‍न चिन्हों का प्रयोग, रंगों का 
प्रयोग, वृक्ष की छाल एवं पत्तों के माध्यम 
से किया जाता था। 
आदिम युग में मनुष्य ने अपने रहने की 
जगह, पत्थरों की गुफा में ही उसकी 
दीवारों पर अपने सन्देशों एवं आदेशों को 
संकेतों के माध्यम से अंकित किया जिन्हें 
केवल वे ही समझ सकते थे। जिन्हें 
गुहालेख कहा जाता है। ज्यों-ज्यों भाषा का 


एवंफ्तों के माध्यम से किया जाता था। 


विकास होता गया संकेतों का स्थान भाषा 
ने ले लिया यद्यपि वह आज के समय में 
अपठनीय है मगर उस समय वही एक मात्र 
माध्यम था अपने विचारों के प्रदर्शन हेतु। 
भारत में प्रस्तर का प्रयोग अभिलेखन 
हेतु कई प्रकार से हुआ जैसे गुफा की 
दीवारों पर, पत्थर की चट्टानों पर, तख्तियों 
पर मन्दिर की दीवारों एवं स्तम्भों पर, साथ 
ही फर्श पर भी अभिलेखन को कार्यान्वित 
किया जाता था। पत्थर के अलावा 
अभिलेखन संगमरमर पटल का प्रयोग भी 
किया जाता था। ज्यों-ज्यों भारत प्रगति के 
मार्ग पर बढ़ता गया अभिलेखन हेतु ईंट का 
प्रयोग, स्वर्ण धातु, रजत धातु, ताग्रपत्र, 
पीतल, कांसा, लोहा एवं जस्ता का प्रयोग 
भी किया जाने लगा। कुछ देशों में तो इसे 
काष्ठ पटल पर भी उकेरा जाने लगा यद्यपि 
ये अस्थाई होते थे, समय के साथ साथ ये 
अस्पष्ट एवं अपठनीय होते जाते थे। 
अभिलेखों को चिरस्थाई बनाने के 
लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है “शिलालेख” 
अर्थात पत्थर पर अंकन। शिलालेख को 
मूर्त रूप देने के लिए सर्वप्रथम अभिलेख 
तैयार करने हेतु व्यवसायिक कारीगर होते 
थे जो हस्तलेख तैयार करते थे जिन्हें 
लेखक, लिपिकार, दिविर, कायस्थ आदि 
के नाम से जाना जाता था। उक्त आलेखों 
को पत्थर पर अक्षर एवं चिन्हों के माध्यम 
से रूखानी, छेनी, हथौड़ी, लौह शलाका 
का प्रयोग कर उकेरा जाता था। प्रारम्भ में 
शिलालेख बहुत सुन्दर नही होते थे, मगर 
धीरे-धीरे स्थायित्व एवं आकर्षण की दृष्टि 
से सुन्दर और अलंकृत अक्षर लिखे जाने 


लगे। साथ ही लेखन की अन्य शैलियां भी 
विकसित होती चली गयीं। 

शासकों द्वारा अपने सन्देशों एवं 
आदेशों का उत्कीर्णन इस प्रकार करवाया 
जाता था जिससे आम-जन उन्हें देखकर 
पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें। 
धार्मिक एवं नैतिक जीवन में दान के महत्व 
को ध्यान में रखते हुए इन शिलालेखों द्वारा 
दान हेतु प्रेरित किया जाता था, साथ ही 
स्थाई दान को शिलालेखों द्वारा अंकन भी 
किया जाता था। 

इतिहास लिखने के लिए प्राचीन 
अभिलेखों का स्थाई एवं स्पष्ट होना 
आवश्यक है। कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं 
जो मिट गये या नष्ट हो गये मगर कुछ ऐसे 
भी हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। शिलालेख 
अभिलेखों का स्थाई बनाने का सर्वप्रिय 
माध्यम पुराने समय में भी था और आज के 
समय में भी इसकी उपयोगिता है। कुछ 
प्राचीन अभिलेख पुस्तकों, प्रतीक चिन्हों 
के माध्यम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय में 
भी प्राप्त हो जाते हैं ये इन जगहों पर 
संरक्षित होने के साथ-साथ सर्वसुलभ भी 
होते हैं। समय के साथ-साथ इनकी 
उपयोगिता बढ़ती जाती है और ये मूल्यवान 
होते जाते हैं। इनके माध्यम से किसी 
शासक का नाम उसकी कार्यप्रणाली, सीमा 
विस्तार एवं शासन का समय की जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। 

भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली 
सम्राटों के संरक्षण में बौद्ध धर्म का प्रचार- 
प्रसार के प्रमाण शिलालेखों के माध्यम से 
प्राप्त होता है। इन शिलालेखों में मूल रूप 
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हे 750 ई. में टी. फेंथेलर ने 


जैसे-विश्व झोपड़ी | ते सारनाथ 


तृयोदश शिलालेख- इसमें 


से राज्य को चलाने में व्याख्या की गयी है साथ ही 
सच मा अशोक के प्रमुख अभिलेख धर्म के ५७ को सर्वोत्तम 
उ् सिंचाई न | बताया गया है। 
शान्तिपूर्ण नैतिक व्यवहार की _._........... .. .. .. न 2... ......... दस शिलालेख- इसमें 
व्याख्या ४ का अंकन हू 7 2. 20285 
पाया जाता है। । | महत्ता उद्देश्य से स्त्री 
भारत में सर्वप्रथम मौर्य शिलालेख प स्तम्भ लेख महामत्रों की नियुक्ति की 
वंश के प्रसिद्ध शासक सम्राट - है ॥ बात कही गयी एवं सभी 
अशोक द्वारा शिलालेख । ४ * > लघु प्रकार के विचारों को 
अस्तित्व में आये थे। अशोक ॥ गुहालेख ॥ स्तम्भ लेख सम्मान देने की बात कही 
के शिलालेख की खोज सन्‌ “ गयी है। 
| 
४ 


की थी उन्होंने कुल 44 


सुदामा गुफा ॥ 


।> दीर्घ 


शासन के 8वें वर्ष कलिंग 


शिलालेख की जानकारी दी हुए ०० ७७ ७० ए० कक ७७ ७ बह विजय, कलिंग युद्ध, 
मगर वे उन शिलालेखों पर ग ॥ ॥ स्तम्भ लेख अशोक का हदय परिवर्तन, 
अंकित संदेशों को पढ़ने में ४ है [जैसे-दिल्ली टोपरा पड़ोसी राजाओं एवं उनके 
असमर्थ रहे, उन्हें पढ़ो का. दीर्घ शिलालेख लघु शिलालेख ॥  दिल्‍लीमेरठ भौर्य साम्राज्य के साथ 
श्रेय ।832 ई. में जेम्स प्रसोीम जैसे-गिश्निर जैसे- भाव राजनैतिक सम्बन्धों का 
का प्राप्त हुआ। मानसेहरा पु उल्लेख पाया जाता है। 
सम्राट अ प्रमुख 40 द24७0.९०॥77 चतुर्दश शिलालेख- इस 
सम्राट अशोक के प्रमुख गा लक काश तो आमिक 

५ अंकित सै में अभिलेखों के संग्रह एवं नुष्य को धार्मिक 
शिलालेख एवं उन पर श॒ वर्तमान व जीवन जीने की प्रेरणा दी गयी है एवं शेष 
प्रथम शिलालेख- इस लेख को गिरना. रसेरेक्षणके अनेकों साधन होते हुए... 43 शिलालेखों में जो कि त्रुटि हो गयी थी 
संस्करण के नाम से जाना जाता है। इसमें भी शिलालेख की उपयोगिता आज उसे इसमें सुधारा गया है। 
किसी भी धार्मिक अथवा सामाजक भी कम नहीं हुई है। आज भी अपने वर्तमान में अभिलेखों के संग्रह एवं 
अनुष्ठान के अवसर पर पशु बलि पूर्णतः नाम के साथ अपने जनोपयोगी संरक्षण के अनेकों साधन होते हुए भी 
प्रतिबन्धित किया गया है। कार्यों को जन-जन तक मा की उपयोगिता आज भी कम 
द्वितीय शिलालेख- इस शिलालेख पर पहुँचाने एक सहज एवं नहीं हुई है। आज भी अपने नाम के साथ 
अशोक ने मानव एवं सभी जीव जन्तुओं गत पड अपने जनोपयोगी कार्यों को जन-जन तक 


के कल्याण का संदेश अंकित करवाया है। 
तृतीय शिलालेख- इस शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि उनके राज्य में हर वर्ग के राज्य 
कर्मियों को धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था 
जिसमें बचत, धार्मिक नियम एवं 
को धम्म का अंग बताया गया 
] 
चतुर्थ शिलालेख- इस शिलालेख में 
अशोक ने भेरी घोष (विशेष प्रकार का 
स्वर यंत्र) को त्याग कर धम्म घोष की 
घोषणा को आवश्यक बताया। 
पंचम शिलालेख- इसमें जन सामान्य को 
धर्माचरण की बातें बताने के लिए धर्म 
महामात्यों को नियुक्त करने का निर्देश दिया 
गया है। 
षष्टम्‌ शिलालेख- इसमें अशोक द्वारा 
आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गयी है एवं 
सर्व कल्याण हेतु राजा के कर्तव्यों को 
अंकित किया गया है। 


सप्तम्‌ शिलालेख- इसमें आत्मसंयम, शुद्ध 
भाव, विभिन्‍न धर्मों का आदर एवं तीर्थों का 
हे सभी के लिए आवश्यक बताया गया 
। 

अष्टम्‌ू शिलालेख- इस शिलालेख में 
रासरंग से परिपूर्ण यात्रा के स्थान पर धर्म 
यात्रा पर सम्राट का संकल्प अंकित है। 
नवम्‌ शिलालेख- इसमें अशोक ने निरर्थक 
मंगल कार्यों के स्थान पर समाज में धर्म 
मंगल की बातों का प्रश्नय दिया गया है। 
दशम्‌ शिलालेख- इसमें अशोक विभिन्‍न 
सम्प्रदायों के बीच व्याप्त असंतोष से चिन्ता 
को व्यक्त किया गया है तथा ब्राम्हणों और 
श्रमणों के मध्य समभाव रखने की शिक्षा दी 
गयी है साथ ही राजा व उच्च अधिकारी 
द्वारा प्रजा का हित सर्वोपरि रखने की बात 
भी कही गयी है। 

एकादश शिलालेख- इसमें धम्म की 


पहुँचाने का यह एक सहज एवं स्थाई 
साधन है। किसी भी धार्मिक स्थल अथवा 
सामाजिक, राजनैतिक संस्था की पूरी 
जानकारी वहाँ पर मौजूद शिलालेख 
अथवा शिलापट्टिका द्वारा प्राप्त की जा 
सकती है। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत 
में शिलालेख आज भी उतने ही प्रासंगिक 
एवं महत्वपूर्ण है जितने कि प्राचीन समय 
में रहा करते थे। समय के साथ-साथ उनमें 
प्रयोग किया गया शिलापट, लेखन सामग्री 
परिवर्तित होती गयी जिससे वे और भी 
आकर्षक, सुपठनीय एवं महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान करने वाले सरल एवं 
सहज साधन बन गये हैं। शिलालेख के 
रूप में अभिलेख हमारे देश की बहुमूल्य 
धरोहर है। 
(लेखक राजकीय हाईस्कूल जुग्गौर, 
लखनऊ से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या हैं।) 
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वन नत+-+ 


उमेश कुमार पाठक 


'रतीय इतिहास के विविध स्रोतों 
तीः शिलालेख का अपना 

विशिष्ट स्थान है इतिहास 
पुराविदों की दृष्टि से व्यापारिक या 
व्यवहारिक, उपदेशात्मक, धार्मिक, दान 
अभिलेख प्रशासकीय, प्रशस्ति, स्मारक, 
साहित्यिक आदि प्रकार शिलालेख रहे हैं 
इनमें इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का कार्य 
उत्कीर्ण हैं यदि कहीं जन सामान्य के 
शिलालेख हैं तो वे उतने महत्वपूर्ण नहीं 
समझे गये न हीं इतिहास की दृष्टि से उनका 
मूल्याकंन हुआ। 
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सोरों सूकरक्षेत्रस्थ तथा 
आंचलिक शिलालेख 


सोरों (सूकरक्षेत्र) के सीताराम मन्दिर के अतिरिक्त सैकड़ों अन्य शिलालेख भी हैं 
जो इतिहास पुराविदों की वाट जो रहे हैं। ये शिलालेख-मन्दिरों में, देवमूर्तियों के 
पद भाग में, महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास, भवनों के निर्माण में, जलस्ोतों 
के आसपास, शासकीय कार्यों के विविध प्रकार के निर्माण, शिलान्यास, उद्घाटन 
वमार्गों पर नगर व गाँवों आदि की दूरियाँ बताने वाले शिलालेख हैं। 


सोरों (सूकरक्षेत्र) के सीताराम मन्दिर 
के अतिरिक्त सैकड़ों अन्य शिलालेख भी हैं 
जो इतिहास पुराविदों की वाट जो रहे हैं। 
ये शिलालेख-मन्दिरों में, देवमूर्तियों के पद 
भाग में, महापुरूषों की मूर्तियों के 
आसपास, भवनों के निर्माण में, जलस्रोतों 
के आसपास, शासकीय कार्यों के विविध 
प्रकार के निर्माण, शिलान्यास, उद्घाटन व 
मार्गों पर नगर व गाँवों आदि की दूरियाँ 
बताने वाले शिलालेख हैं। 

सोरों (सूकरक्षेत्र ) में सीताराम मन्दिर, 
गुृद्ध बट जयापीठ, रघुनाथ मन्दिर की 
छतरी, वलल्‍्लभाचार्य के मन्दिर निर्माण तथा 
बिलराम नगर का शिलालेख, सोरों के 


लहरा वार्ड मार्ग की धर्मशालाओं मन्दिरों, 
बगीचों कुओं आदि के शिलालेख 
महत्वपूर्ण हैं। 

सूकरक्षेत्र के सीताराम मन्दिर के 
स्तम्भों व भित्तियों के शिलालेख का ही 
ऐतिहासिक महत्व मानकर अध्ययन किया 
गया है यहाँ-जनरल कनिंघम 4862 ई., 
दयाराम साहनी 4947 ई., (आर्कि. सर्वे 
रिपोर्ट पंजाब 943-49 पृ.-5-46), 
डॉ. शिवबहादुर सिंह, श्री अशोक कुमार 
चरौरे 4975 ई., डॉ. श्रीनिवास वर्मा 
शास्त्री, डॉ. नरेश चन्द्र बंसल 998 ई., 
श्री प्रेमनारायण गुप्त-2006 ई. आदि ने 
इनका अध्ययन किया है। 


++7] . 
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सोरों सूकरक्षेत्र के पूर्वोत्तर (लहरा वार्ड मार्ग पर) में पुराण 
पुरूष राजा वेणु चक्रवर्ती (सोलंकी राजपूतों ) द्वारा निर्मित दुर्ग के 
टीला अवशेष रूप में “सीताराम मन्दिर'' अभिहित कंकड प्रस्तर 
से निर्मित है। जो कंकड प्रस्तर की प्राचीर के परिवेश में पश्चिमी 
भू-भाग में एक प्राचीन भवन है। इस मन्दिर में स्तम्भों और दीवालों 
पर अनेक शिलालेख हैं। जो सूकरक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा करने 
वाले धर्मप्राण सामान्य जनमानस द्वारा समय-समय पर अंकित किए 
गए हैं। यह स्थान महाकवि विश्ववन्द्य तुलसीदास व अष्टछाप के 
महाकवि नन्ददास की संगीत साधना स्थली भी है। 

जनरल कनिंघम ने माना है कि सीताराम मन्दिर के शिला 
स्तम्भों की शिल्प शैली दिल्‍ली की कुतुबमीनार में स्थित उत्तर पूर्व 
के स्तम्भों से मिलती है जिन पर सं. 4424 अंकित है। मेरे 
अध्ययन में इसी प्रकार का प्राचीन निर्माण झालावाड़ (राजस्थान) 
के पिड़ावा तहसील के कोटरी गाँव में भी है जो होल्कर राज्य का 
महत्वपूर्ण स्थान था। 

जनरल अलेक्जेण्डर कनिंघम ने सीताराम मन्दिर के यात्री 
लेखों का जिक्र करते हुए उनकी संख्या न्यूनाधिक 38 मानी है 
तथा डॉ. शिवबहादुर सिंह ने इन शिलालेखों की संख्या 75 मानी 
है, डॉ. नरेश चन्द्र बंसल के अनुसार उनका विवरण भी अपूर्ण है 
वस्तुतः इस मन्दिर में 90 लेख हैं और शेष सोरों सूकरक्षेत्र की 


बल के धह्ध व %। 
| हे २ . के ध ध २ 
मे | ३ जे 
५ 74 $ हि ले शव ६ हे 


छतरियों कुजों मूर्तियों आदि पर हैं हमने सोरों में प्रायः 00 
शिलालेख खोज निकाले हैं। मेरे अध्ययन में संख्या अनुमानित 
450 से अधिक है। 

कर्नल कनिंघम ने अपनी प्रथम पुरातात्विक यात्रा में सन्‌ 
4862 में यहाँ आगमन कर सर्वेक्षण किया था। आर्कियोलॉजीकल 
सर्वे रिपोर्ट के प्रथम खण्ड 862-65 पुरातत्व विभाग के महान 
संस्थापक कर्नल कनिंघम की दी हुई मूल आख्या देना उचित है। 
- 0 (ाल्या शगाएवा था 45 ति00 पिला ॥0॥/]6 
(ज्ागी 3) जा 7॥#6 4[0 0० ॥6 एएछा ॥00 ० 
9ा९28॥॥5॥4 व 7शाशाएओञबा06 0 ॥6 १6४॥प्रतांणा 
णा 6 (670 99 ॥6 306 ॥0॥7॥970॥ 0० ४६४॥एप. 
क ०णाधिा।$ 8 इधवाप6 एा भव्वाथी- 8॥॥गगा ॥0 ॥8 श5- 
॥6९06 ७79 लएए0$ 0 शि।श5, ?. 265-266. 

डॉ. नरेश चन्द्र बंसल ने इस मन्दिर में वि.सं. 98 का सबसे 
पुराना शिलालेख खोजा है। इस मन्दिर के स्तम्भ विविध शैलियों 
के हैं इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ विविध आक्रान्ताओं 
के आक्रमणों ने यहाँ का वैभव नष्ट-भ्रष्ट किया और गंगा की बालू 
में दब गया। जो बचा उससे इस मन्दिर का निर्माण हुआ है। 

सोरों सूकरक्षेत्र के सीताराम मन्दिर के शिलालेखों का अध्ययन 
'सोरों' शब्द की व्युत्पत्ति या 'सूकरक्षेत्र” कहाँ अवस्थित है इस 


ज्ु 


है च्ब्ल है ध्ट थ श 
१५ ५ ५ पु 


ढी कोर |जनवरी/फरवरी, 2020 


प् को लेकर अधिक हुआ एतिहासिक दृष्टि से कम। डॉ. नरेश 
चन्द्र बंसल ने 'सोरों' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है-सूकर- 
सौकरव-सौरवं-सौरम/सोरम-सोरों/सोरू। इस पर प्रो. अगनेलाल 
उपकुलपति डॉ. राममनोहर लोहिया वि.वि. फैजाबाद का कहना 
है-डॉ. बंसल जी की सूकरक्षेत्र की शब्द यात्रा भाषा विज्ञान की 
कसौटी पर कदाचित खरी नहीं उतरती। डॉ. अगनेलाल उल्लिखित 
करते हैं-''भारतीय पुरातत्व के जनक महोदय अलेक्जेण्डर 
कनिंधम ने सोरों का सर्वेक्षण और प्रारम्भिक उत्खन्न कार्य करवाया 
था। उन्होनें लिखा है कि इसका प्राचीन नाम ““उकल क्षेत्र'' था 
जो बाद में “'सुकर क्षेत्र!” (अच्छे पुण्य कर्मों वाला क्षेत्र) 
कहलाया पुराने नगर के स्थान पर अब किला कहलाने वाला 
उजड़ा हुआ विशाल टीला है। यह टीला गंगा के पुराने स्रोत 
(सोता) के ऊँचे तट पर स्थित है। उनका यह भी मत है कि 
कालान्तर में इस केन्द्र को इस कथानक के साथ जोड़ दिया गया 


कि यहीं पर विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष दैत्य 
को मारा था। इसी सुकर्म के कारण '“ऊकल क्षेत्र'' ““सुकर क्षेत्र” ' 
कहलाया। 

डॉ. अगनेलाल आगे कहते हैं-सोरों का नाम पालि बौद्ध 
साहित्य में ''सोरेय्य'” उल्लिखित हैं जो कि ईसवी सन्‌ के सैकड़ों 
वर्ष पहले का है।... सोरेय्य ही धीरे-धीरे सोरों बन गया है। छठवीं 
और पाँचवीं शताब्दी ई.पू. में स्वयं तथागत गौतम बुद्ध सोरेय्य पधारे 
थे। उनके पहले के भी दो बुद्धों ने सोरेय्य में उपदेश दिये थे। यह 
स्पष्टतः प्रतीत होता है कि सोरों प्रसिद्ध श्रमण बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध 
केन्द्र था जिसमें बाद में वराहवतार के कथानक को जोड़कर 
ब्राह्मण धर्म का पौराणिक नगर बनाया गया। डॉ. नरेश चन्द्र बंसल 
का शिष्य होने को कारण डॉ. अगनेलाल जी से मेरा मेरा प्रति प्रश्न 
करने का अधिकार बनता है - कनिंघम महोदय ने जो बात कह 
दी आप उस पर विश्वास करते हैं तथा प्रामाणिक मानते हैं क्योंकि 
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जब ही भारतीय ऋषि परम्परा व चेतना के प्रतिनिधि हैं ? तब तो यह 
बात भी तय हो जाय कि मनुष्य बन्दरों का विकसित रूप है या 
सृष्टिकर्ता ने मानव को स्वतन्त्र रूप में जन्म दिया। दुष्टों का वध 
सुकर्म कहलाने योग्य नहीं है तो फिर अताताई दुष्ट या आतंकियों 
को जेलें क्‍यों बना रखी हैं स्वतन्त्र रूप से समाज में छोड़ दिये 
जाय? डॉ. बंसल के शोध पर आपकी आपत्ति है तो यह भी पूछ 
लिया जाय-अवन्तिका से उज्जैन, इन्द्रप्रस्थ से दिल्‍ली, साकेत से 
अयोध्या, प्रयाग से इलाहाबाद भोजपाल से भोपाल कैसे और 
किसने बनाया। और भी उदाहरण हैं। 
सोरेय्य ही सोरों बना महोदय ! बुद्ध ने ही भारतीय संस्कृति, 
साहित्य, इतिहास, समाज आदि को जन्म दिया था उसके पूर्व 
तो...डॉ. अगनेलाल जी ब्राह्मण और बौद्धधर्म तक ही संकुचित है 
वराहवतार का वैदिक विवरण भी तो अनुशीलन का विषय है पुराण 
बुद्धकाल के बाद के हैं तो वेद क्‍या हैं? 


आपोवा इदग्रगे सलिल मासीत्‌ तस्मिन्प्रजापतिवार्यु भूत्वाउचरत्‌। 
स इमाम पश्यत्‌ तां वराहो भूत्वाउजरत्‌।। - 
तैं.ति.सं.का. 7 प्र. अनु.। 
महिव्रतः शुचिर्बन्धु पावकः यदा वराहो अभ्येति रेमन। 
-ऋ:.मंडल-9 
स वराहो रूप कृत्वोपन्य मज्जत स पृथ्वमिध आर्छत। 

-तैति.सां. 4//6 
इतीयती हवा इयमग्रेपृथि व्यास प्रादेषमात्री तामेमूष इति वाराह 
उज्जधान सोउस्याः पतिरित। 

-शतपथ 44/4/2/47 

सोरों सूकरक्षेत्र में यवन राजा मिनान्डर ने आक्रमण कर यहाँ 

के बहुमंजिले भवनों को नष्ट भ्रष्ट किया था। शकों ने भी यहाँ अपनी 
बर्बरता का परिचय दिया था। कुषाण काल में सोरों में अनेक 
विशाल यज्ञ किये गये तथा वास्तु और मूर्तिकला का सृजन हुआ। 


ले 


कक कद " 
- “त्ध्ताएएलजर वी का 
प॑ दा आ0७तगापट 


१] 4493 ई. मोहम्मद गौरी ने सोरों 
सूकरक्षेत्र पर आक्रमण किया सन्‌ 
206-42 ई. के मध्य कुतुबुद्दीन ऐवक 
सन्‌ 4265-87 ई. गयासुद्दीन बलवन्‌ ने 
इस क्षेत्र में 5-6 महीने कत्लेआम कराया। 
389-94 ई. इस क्षेत्र में हत्याओं का 
दौर चला। सिकन्दर लोदी के समय में भी 
यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या कम है 
पर आते थे। 48 सितम्बर 4658 को 
औरंगजेब ने सोरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया 
था। 

दीघ्रकाल तक तोड़फोड़ के बाद जो 
शेष बचा उन्हें वैदिक सनातन धमार्नुयाईयों 
ने सहेज संभारा। सोरों का सीताराम मन्दिर 
सन्‌ 4860 ई. मारहरा के एक धनाढूय 
वैष्य ने बनवाया था। आज जो स्तम्भ व 
शिलालेख है वे उन्हीं के द्वारा संरक्षित 
किये गये है। 

डॉ. नरेश चन्द्र बंसल के अनुसार 
सोरों सूकर क्षेत्र में गुप्त काल में वराह और 
योगेश्वर शिव मन्दिर था। सीताराम मन्दिर 
में 4498 वि.सं. 4624 वि.सं. तक के 
शिलालेख हैं। यह मन्दिर सूकरक्षेत्र के 
विविध मन्दिरों के अवशेष से बनाया गया 
है। इस मन्दिर में पीले प्रस्तर के स्तम्भ 
वराह मन्दिर के है मन्दिर की पश्यिमी 
दीवार में लगा हुआ शिलालेख वि.सं. 
4245 का है इस शिलालेख को इस 
प्रकार पढ़ा गया है- 
- ऊँ यज्ञवराहाय नमः 


2- उद्धत्य लीलय क्षोणीं 
योड्तांमीनाभनुप्रयन । 
3- अन्वगड. मूर्तिमद्विभ्रद्वराह: स पुनातु 


वः।॥॥। 


4- श्री मन्मदनपालस्य राज्ये 
वष्यदसेविनि। 

5- आसीदू वादामयू (ता) यां विदप्रो 
गोडंकुलोद्धवः ।।2 | 


6- कोन्‍्तहालशुभं ग्रामे गांगडंयों 
नामतोऊपि च।। 

7- श्रोतकर्मरत शस्तो राचठ तस्याभवत 
प्रिया ।।3 |। 


8- सोभावयत्‌ सुतं.... कोल्हक 
शुद्धचेष्टितम्‌। 

9- उद्जाहि सत्वशतः........ 
पितृ............. तः।।4 || 


0- उपचरताः प्रासादं जीर्ण......... ततः। 

१4- अतीते शरदां पंचवेद हंस 

समन्विते।।5॥। 

सर शनैवारे वैषाखस्यामलस्य च। 

3- द्वादष्यां कृतकृत्यो5्भूत्‌ 
सिद्धिविन्निज धर्मतः ।॥6॥। 

4+ +2.०० महायषः। 

45- कीरतिस्तस्य स्थिराभूयादाचन्दार्क स 
तारकम्‌।। 

46- इति सम्वत्‌ 4245 वैसाख शु. 42। 

इस शिलालेख से स्पष्ट है कि सोरों 

(सूकरक्षेत्र) के श्री सूकर (वराहजी) 

प्रधान आधिदेव विग्रह थे जिनका विशाल 

मन्दिर स्थापत्य था और 4245 विसं. में 


जा बाधपरु टेव (सोरों से श कि म्वी 


की गो तुलसीदास का गह 
है सिंह (मानसकार के गुरु) की पाठडाला और उनका हनपर 
है ?लावली (मानसकारकी पत्नी) की जन्म-मूमि,बरदरिका (बर्दरिय| 
हष्ठाप के महाकवि नन्‍्टु टास के वंडाघरों का गह। 


५ 


पालिका नन्नूंमल गुप्त्प्र 


इसी मन्दिर का पुनः द्धार कौन्तहाल 
कोल्हूक ब्राह्मण ने कराया था। अतः 
वराह मन्दिर सं.-98-4245 के मध्य 
ध्वस्त हुआ होगा। जो मोहम्मद गौरी के 
आक्रमणों का काल निर्धारित होता है। 

वि.सं. 226 के स्तम्भ लेख में 
“श्रीसूकर आख्या देव विग्रह के लिए ही 
प्रयुक्त थी तथा 98 के शिलालेख में 
भी अंकित है-'देव श्री सूकरस्य'। सं. 
4234 और 4235 वि.सं. के शिलालेखों 
से पुष्टि होती है कि क्रमशः पंडित साल्हण 
के पुत्र सीकर ने सूकर में पुण्यार्थ 
(मृतक) संस्कार किया और नायक 
श्रीकल्हे के पुत्र महादेव शला ने सूकर 
स्थान नामक द्वारकायां (मुक्ति क्षेत्र) में 
सक्रिय करते हुए देव लोक प्राप्त किया। 

वि.सं. 4395 की उत्कीर्ण शिलालेख 
अत्यन्त महत्व का है भारतीय धर्म 
साधनाओं में नाथपंथ का विशेष स्थान है 
योगीश्वर शिव उनके इष्ट हैं और सोरों का 
योगमार्ग मोहल्ला इन नाथपंथियों का गढ़ 
था। तब यहाँ कर्मनाथ योगी साधना रत 
थे। उनसे पूर्व ही गृद्धवट (वराह 
पुराणोंक्त) तीर्थ में स्थित बटुक भैरव 
बटुकनाथ कहलाने लगे हैं। अभी भी सोरों 
में दो मोहल्ले जोगी नाथों के हैं एक 
बदरिया में है। दूसरा सोरों तुलसीदास जी 
के घर के समीप है। इस शिलालेख को 
डॉ. नरेश चन्द्र बंसल जी ने इस प्रकार 
पढ़ा है :- 
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रे हि भाव :>ब 24७:404 


प्ज्हीश . इलकीय 5८६ _& भाग्य 
७८ पआ के 8 अर 


शिलालेख 

जितेन्द्री जोगी प्र 

णम्य शिक्षा। 

वरत ज्ञानी जोगी 

कु दिक्षा 2 कंटक 

जोगी ब्रामीमेश्रु 3 ब्रु 

म सास्त्र वेद 4 उत्कांण 
घु 5 कामः भष्किा तृष्णा 
लु 6 पवन मा..... पलमे 
षटु 7 तंर्त संकुदेन 8 
ज्ञान रूपं जनु 9 अकर्ता 
करंतु 40 उंनमनं बरे 


संवत्‌ 395 


चरंतु वही 44 श्री कर्मनाथ जोगी 

-संवत्‌ 4508 के शिलालेख से अवगत होता है कि कंपिला 
के विरतिया भूमि ग्राम के वासी एक स्वर्णकार 4 कहारों के साथ 
सूकरक्षेत्र के जोगतीर्थ (योगेश्वर तीर्थ) के जल में श्राद्ध करने 
पधारा। सम्भवतः वह पालकी में बैठकर गंगातीर पथ से आया 
होगा। कम्पिल से सोरों (सूकरक्षेत्र ) में आने-जाने का मार्ग सड़क 
द्वारा भी था। 
शिलालेख 
सिद्धि संवतु 
4508 वरशे च 
त्र सुदी 5 बुधदि 
ने साधुरमु सुत 
स्व अस ऊँ सुना 
रू कंपिला को वि 
रतिया भूमि ग्राम 


सीताराम 


ते आयो जोगतीर्थ ज 
ल श्रार्द ममें। सूकर 
क्षेत्र। जेष्ठ पुत्र ना 
म मकरू। तथा दुति 
य पुत्र रकम। 
लिशित सहगू सेन 
तु लूला। कहार 4 संग 
आए. 
सोरों (सूकरक्षेत्र) स्थित राजा सोमदत्त (सोलंकी ) के दुर्ग के 
ध्वंस पर कनिंघम कथित सीताराम मन्दिर के शिल्पी स्तम्भों पर 
उत्कीर्णित आख्याएँ इस प्रकार है- 4 सूकर- संवत्‌ 4226 
श्रावणवदि-4 
2- सूकरस्य-संवत्‌ 4234 फाल्गुन सुदि 2 शुक्रे 
3- सूकरस्थाने-संवत्‌ 4335 ज्येष्ठ सुदी 6 शनिवासरे 
4-सूकरक्षेत्र-संवत्‌ 33, 4332, 4334, 4360, 4434, 
१508, 4543, 4624, आदि वस्तुतः शिलास्तम्भ लेखों में 
सुकुरशेतु, सुकारशेत्रे, सुक्रशेत, सूकरशेत्र, सूकरशेत्रे आदि 
शब्दावली वहाँ की लिपि-प्रवृत्ति के अनुरूप उत्कीर्णित है। 
सीताराम मन्दिर के वि.सं. 4234 से लेकर 4624 तक के 
शिलालेखों में सू और सु दोनों पाठ बहुतायत से मिलते हैं तथा 
लेखों में कार बहुलता की भाषात्मक प्रवृत्ति भी है। 
शिलालेखों में सबसे प्राचीन शिलालेख सं० 4226 का है 
जिसमें सूकरक्षेत्र के लिए. 'श्रीसूकर' अंकित है। 
सं.-4234 में शिलालेखों में भी सूकर अभिधान आया है 
किन्तु सं. 4235 के स्तम्भ लेख में सूकरस्थाने आया है। यहाँ कुछ 
शिलालेख जो मैंने पढ़े पाये हैं- 


सं.-23। का शिलालेख. संवत्‌ 545 का शिलालेख 


सिद्धिः संवतु सियि 
१234 फाल्गुन सुदि राजगंगाए........व .......... 545 
3 शुक्रे 44 पंडित श्री म वर्ष स्रवन सु 
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दी सुत पंडित साल्ह 
लस्य संस्त्रता पुल्ण 
वेर्वृत्वा 44 सूकरस्य। 


सं. 4524 का शिला 


संवतु 524 

वर्ष माह वेस 
हुममीन वो.... 
नवमनाजाग 
सिहादे व पुत्र गज 
सह देव लालज 

.. ला निवं द्र देव 
सो रौ आए दिन म 
न से .. अर्द्ध जल योग 
मार्ग स्वर्ग प्राप्ति त 
इसरू गमनु किये 
स्त्री दा अरजुनदा 
से गनिदुहका दे।। 

सु घ व.न दासील 
सदोपघान ती प दु 
मु ।नाजो ।पपागो 
कु न निः नवए 
सह गम नु किय 
पुत्र साथ आए मदन 
सिंह नाम सी घु। म 
ल शानु कैया मे दि 
जी मलु । सती जात 
न बुद नष्ठान 


सं. 4486 का शिलालेख 
श्री गजपति 

. साहतु सं. 
वतु 486 
वर्ष फ लगु 
न सुदि 6 
हैमवाश्रेह 
गतहनु 
सुतदि.. 

.. वैसु वो... 
क सुक्रशैत्र 
आनसवने 


सीदि 45 


१425 का शिलालेख 
संवतु 425 
वर्षे मर्ग सुदी 


सीह देवता 


संवत 4543 का शिलालेख 
सिधि संवत 4543 
वर्ष अस्वन वदि 30 
रविवार ने श्री द्यो 
गन देव सुत स 
सुषेने देवस्यष्यै 
क्रशेत्र अनसन 30 
अर्यजलु सायोस 
गौनुरैयो देवी जैस 
अजीतमल के बेटा 
स्वर्ग प्रप्ति जेसव 


सीताराम मन्दिर के शिलालेखों की लिपि देवनागरी है। संस्कृत तथा 
हिन्दी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है प्राकृत के शब्द भी 
हो सकते है मन्दिर सामने वाली दीवार शिलालेख बहुत अस्घष्ट है 
स्तम्भों के भी कुछ लेख बहुत अस्पष्ट हो गये हैं। इन लिपि चिह्ों 
में कहीं भी नारी नाम मेरे पढ़ने में नहीं आया है पर देवी शब्द 
मिलता है। लिपि विज्ञानियों के लिए यह लेख महत्वपूर्ण हो सकते 
है जैसे 'संवत्‌” लिखना विविध रूपों व मात्रा के अन्तर के साथ 
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वि 'सूकरक्षेत्र' शब्द विविध रूपों में है 
सिद्ध: भी कई रूपों में उकेरा गया है। र' 
वणकों 'न' वर्ण की तरह लिखा गया है 
य' वर्ण के नीचे “य' बिन्दु लगाया गया है 
“द' व 'ध' वर्णा का भेद भी कई स्थानों 
पर नहीं है। 
विक्रम संवत्‌ 4226 व 4395 का 
शिलालेख लेखन कला की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर हैं इन्हें लेखन कला के कला 
विकास की दृष्टि से अध्ययन किया जा 
सकता है। 
श्री गृद्ध बट तीर्थ जया शक्तिपीठ 
सूकरक्षेत्र में स्थापित भगवती की महिषासुर 
मर्दिनी की प्रतिमा थी जो सन्‌ 4974 ई. में 
चोरी हो गई इस प्रतिमा के प्रस्तर पर जो 
शिलालेख था वह इस प्रकार था- 
श्री दुर्गुजी के मन्दिर का शिलालेख 
कारीगर लालाराम-( दुगायैनमः ) श्री 
गणेशाय नमः सं. 647 वर्षे शाके 4472 
प्रवर्तमाने दक्षिणायन गते श्री सूर्य्य महा 
मांगल्यप्रद भाद्रपद वदि 42 रवौ पुण्य नक्षत्रे 
तद्दिन प्रतिमा वा. मंडपी (कारीगर 
लालाराम) तल्र्या जनी....... मुत्रं कायथ 
यां संकर सुवपी पेमराज प्रतिमा कप्तरी 
सूभती........... शुकरक्षेत्र। पृ.-45 
सोरों सूकरक्षेत्र रघुनाथ मन्दिर की 
छतरी में शक संवत्‌ 474 का शिलालेख 
है यह 7 पंक्तियों का है। नगर के अन्य 
शिलालेखों में वि.सं. 4987 का भी एक 
शिलालेख भी महत्वपूर्ण है जिसमें 
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वल्लभाचार्य जी के मन्दिर निर्माण का 
उल्लेख है। यहाँ यह बताना आवश्यक 
वल्लभाचार्य की 23वीं बैठक सोरों में है 
तथा विट्ठलनाथ वर्ष पर्यन्त यहाँ रहे थे। यह 
शिलालेख 4१9 पंक्ति का है। 

हनुमान मन्दिर हरिपदी गंगाजी के तट 
पर पन्‍नालाल की धर्मशाला के पास एक 
शिलालेख है इसमें फारसी लिपि और 
हिन्दी दोनों लिपि का है। 


बिलराम का शिलालेख 


कासगंज से सोरों तो आठ मील और 
बिलराम ढाई मील है एक शिलालेख से 
ऐसा विदित होता है कि बिलराम का शुद्ध 
नाम बलराम है। बलरामसिंह नाम का एक 
चौहान था जो कन्नौज की राज सभा का 
सदस्य था। अपने नाम पर उक्त नगर 
बसाकर वह शक संवत्‌ 4095 में पंच 
तत्व को प्राप्त हुआ। जहाँ उसने प्राण त्यागे 
वह स्थान था सूकरक्षेत्र अर्थात्‌ सोरम। 
राजपूताने से आने वाले यात्री भी सोरों को 
सोरम कहते हैं। निम्मलिखित शिलालेख में 
जो मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी, संवत्‌ 4095 
शक का है सोरों और सोरम का तादात्म्य 
ध्यान देने योग्य है- 
कालीसरिद्धनददिग्भवभूविभागे, प्राकारियेननगरं 
बलराम संक्ञम। 


स्वर्गम्‌-गतो......... मधर्म भूतां वरिष्ठ: 
चौहानवंशतिलकों बलरामसि। 
श्री कान्यकुब्ज-नरपाल-सभा सदस्यः 


फआा४ 87970६ ०# 
650590४४8॥#५। ॥3| 5।0 


9५ ए 970 
7-548।॥8॥7॥ 0७ |॥0।8,0॥६0/ 7#६।॥४52॥१६ 
09६ 0,200 0६7६87047६0807#0#07 
85% 8( 30॥/॥0४४/॥४४७7/।६788/48 
४४३ 3 ७३४78॥६0॥#६$श/072॥40६। ६५७7६9] #६।४ 
/ 0#६7६097६ 07 ।॥0।& |॥(॥६॥॥4880#067£8६8।७ 


श्रेष्ठाश्रयण्व सुधियो विदुषां कवीनाम्‌। 

येन स्वकीययशसा धवलीकृता भू स्वर्गभूगतः 
स नृपतिर्बलरामसिंह:। 

वणांक शून्यशिभिः प्रमिते शकाब्दे 
शुक्लेड्ग्रहायण दले च तिथौ दशम्याम्‌। 

श्री सोरमे अथितसौकरवे सुतीर्थे स्वर्ग गतः सः 
नृपतिर्बलरामसिंह:।। 


सन्दर्भ-सहयोगी- ग्रन्थ 


१- पन्‍्चाल पत्रिका सूकरक्षेत्र विशेषांक- 
2002 सम्पादक-डॉ. करूणा शंकर 
शुक्ल-कानपुर 

2- श्री संकट मोचन धाम स्मारिका सैलई 
जनपद कासगंज-2002 

3- डॉ. नरेश चन्द्र बंसल व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व-लेखक डॉ. साहब दीन रावत 
प्रकाशक-सूकरक्षेत्र शोध संस्थान 

4- तुलसी जन्मभूमि एक मौलिक चिन्तन- 
लेखक प्रेमनारायण गुप्त, प्रकाशक- 
महीधर शास्त्री तुलसी साहित्य 
प्रकाशन मण्डल सोरों सूकरक्षेत्र 

5- मनीषा पत्रिका- के.ए. महाविद्यालय 
कासगंज सन्‌ 4975। 

6- एटा जनपदः साहित्य संस्कृति सन्दर्भ 
ग्रन्थ। 

7- मंगलम-सम्पादक-डॉ. महावीर प्रसाद 
द्विवेदी। 

8- एटा जनपद का राजनैतिक इतिहास- 
लेखक-प्रो. चिन्तामणि शुक्ल। 

9- तुलसी जन्मभूमि सूकरक्षेत्र (सोरों) 
परिचय-ले. आचार्य वेदब्रत शास्त्री | 
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रे के शिलालेख एवं 
उनकी उपयोगिता 


# अंजू चाँदवानी थ डॉ. मुक्ति पाराशर 
शोधार्थी शोध निर्देशिका/गाइड 


नहरे भविष्य की रचना के लिए 
छुं अनुसंधानकताओं का अत्यधिक 
महत्व है क्‍योंकि वें ऐतिहासिक 

स्रोतों से महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं 
जानकारियां प्राप्त करने से लेकर नई खोज 
जैसे अमूल्य कार्य करते हैं। इसके लिए 
यह आवश्यक है कि उनके द्वारा जो 
आंकड़े एकत्रित किए जाएं वह 
विश्वसनीय हों। इसलिए आज के वर्तमान 
को, कल का भविष्य कहा जाता है। 

हम यहां पर शिलालेखों की उपयोगिता 
का वर्णन कर रहे हैं जो अभिलेखों के ही 
अंग हैं। सर्वप्रथम अभिलेखों का अर्थ 
जानना आवश्यक है। वह लेख या 
जानकारी जो विभिन्‍न माध्यमों जैसे, पाषाण 
शिलाओं, पट्टिकाएं, ताम्नपत्रों, मूर्तियों, 
स्तम्भों इत्यादि पर खुदी हुई हो जिसे पढ़ा 
जा सके अभिलेख कहलाते हैं। यह 
जानकरी प्रारंभ में संस्कृत भाषा में होती है 
किंतु मध्यकाल में इसकी भाषा संस्कृत, 
फारसी, उर्दू, राजस्थानी आदि रही है। 

अभिलेख ऐतिहासिक स्तनोतों से प्राप्त 
जानकारी निम्न हैं:- 
शिलालेख:- 
ऐतिहासिक स्रोत 
पुरातात्विक सामग्री 
साहित्यिक सामग्री 
खंडहर 
मुद्राएं 
अभिलेख 


हम यहां पर शिलालेखों की उपयोगिता का वर्णन कर रहे हैं जो अभिलेखों के ही 
अंगहैं। सर्वप्रथम अभिलेखों का अर्थजानना आवश्यक है। वह लेख या जानकारी 
जो विभिन्‍न माध्यमों जैसे, पाषाण शिलाओं, पद्िकाएं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, स्तम्भों 
इत्यादि पर खुदी हुई हो जिसे पढ़ा जा सके अभिलेख कहलाते हैं। यह जानकारी 
प्रारंभ में संस्कृत भाषा में होती है किंतु मध्यकाल में इसकी भाषा संस्कृत, फारसी, 
उर्दू, राजस्थानी आदि रही है। 


भूगर्भ शिलाओं या अन्य पाषाण निर्मित वस्तुओं 
भूतल पर खुदी भाषा हो वह शिलालेख कहलाते 
पट्टिकाएं हैं। यह अभिलेखों के पुरातत्व स्रोतों में 
स्तम्भ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 
ताम्रपत्र इसका कारण इसमें सूचनाओं के समय, 
मूर्तियां काल, तिथि का अंकन होना है। इसलिए, 

शिलालेखों से जो पाषाण से बना होता इन्हें अधिक प्रमाणिक स्रोत कहा जा 


है जैसे, शिलाएं, मूर्तियां, स्तम्भ इत्यादि 
अर्थात वह ऐतिहासिक सूचनाएं जो 


सकता है। 
शिलालेखों में उपाधियों, उस काल के 


शिलालेखों से पाए 
जाने वाले आंकड़े 
तिथियुक्त होने के 
कारण अधिक 
प्रमाणिक व 
विश्वसनीय माने 
जाते हैं। 
इतिहासकारों ने 
भी उपलब्ध 
शिलालेखों के 
तत्वों का परीक्षण 
कर पाया कि 
इसमें प्राप्त 
जानकारियों की 
शुद्धता अधिक है। 


चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही, ड़ 


। कि पाप बैरता / 
“के हाप- साए पद के भय स्घाहटीय हि श् 
हा उन बे है। दुगपा मत, परी ४ ( 
दशक सतर्क 


है 
हज जी. 
४ 
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33] 
अत्यंत संपन्न रहा है। यहां के 
शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है 
कि मानवीय उपलब्धियां कितनी 
महत्वपूर्ण हैं इनमें मानवीय 
समाज की सुरक्षा व्यवस्था 
सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा रीति- 
रिवाजों के उल्लेख भी मिलते हैं। 
उस काल की प्रथाओं जैसे, सती 
प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, नारी 
अस्तित्व प्रथा आदि से संबंधित 
सामग्रियां भी मिलती हैं। 


लोगों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां, साहसी 
व्यक्तियों का योगदान, विजय गाथाएं, 
पूर्वजों से आरंभ किया हुआ वंशक्रम, 
समय काल की जानकारी के साथ ही 
महान पुरुषों तथा स्त्रियों की महिमा गाथाएं 
पाई जाती हैं। 
प्रशस्ति- ये वो शिलालेख हैं जिन पर 
शासकों की विजय यात्राओं व उनकी 
प्रतिष्ठा के बारे में लिखे जाते हैं। 

शिलालेखों से प्राप्त सूचना सामान्यतया 
दूसरे स्रोतों की तुलना में अधिक प्रमाणिक 
होती है इसके लिए उपयोगिता का महत्व 
अधिक है। 

राजस्थान की अभिलेखिय सामग्री के 
संरक्षण व अध्ययन के कार्य में कई विद्वानों 
का योगदान रहा है मुख्यतः डॉ. टेस्सीटोरी 
जिन्होने जोधपुर एवं उसके उत्तरी हिस्से के 
मरुस्थली भागों में अभिलेखों की खोज का 
कार्य किया। डॉ. टेस्सीटोरी के अलावा 
नानूराम भट्ट, विश्वनाथ सिंह राव, पंडित 
रामकर्ण, पंडित विश्वेश्वरनाथ, मुंशी देवी 
प्रसाद आदि ने इस कार्य क्षेत्र में योगदान 
दिया है। 

इस महत्वपूर्ण सामग्री में डॉ. कीलहॉर्न 
को सर्वप्रथम संदर्भिका निमार्ता का श्रेय 
दिया जाता है जिसके अंतर्गत उपलब्ध 
अभिलेखों को उन्होंने सूचीबद्ध किया तथा 
जिसका हिंदी अनुवाद बाबू श्याम सुंदर 
दास ने किया। राजस्थान पुरातत्व 
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संग्रहालय द्वारा एक संदर्भिका हाल ही में 
प्रकाशित की गई, जिसे डॉ. जेड.ए. देसाई 
ने राजस्थान में उपलब्ध अरबी, फारसी के 
अभिलेखों से तैयार की थी।शशोध की दृष्टि 
से इन संदर्भिकाओं का अत्यंत महत्व है। 
राजस्थान में शिलालेखों की उपयोगिता 
ऐतिहासिक सामग्री में शिलालेख 
अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजस्थान 
में भी इनका प्राप्त होना ऐतिहासिक द्वार की 
कुंजी के समान है। इसका कारण यह है 
कि शिलालेख द्वारा अधिक प्रमाणिक तत्वों 
की प्राप्ति होने के अलावा ये अन्य साधनों 
के प्राथमिकता की कसौटी के आधार भी 
होते हैं। अतः इसकी उपयोगिता का वर्णन 
निम्न प्रकार से है 
१. तिथि क्रम निर्धारण में सहायक- 
शिलालेखों में घटनाओं का वर्णन 
तिथि युक्त होता है। इसमें वंशावली, 
उपाधियों, शासकों की उपलब्धियां 
आदि का विवरण क्रमानुसार पाया 
जाता है। ये सारे बिन्दु इन जानकारियों 
को तिथिबद्ध कर क्रमानुसार वर्णन का 
आधार बतनते हैं। 
2. अधिक प्रमाणिकता- शिलालेखों से 
पाए जाने वाले आंकड़े तिथियुक्त होने 
के कारण अधिक प्रमाणिक व 
विश्वसनीय माने जाते हैं। 
इतिहासकारों ने भी उपलब्ध 
शिलालेखों के तत्वों का परीक्षण कर 
पाया कि इसमें प्राप्त जानकारियों की 
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शुद्धता अधिक है। इसके फलस्वरुप 
शिलालेखों को ऐतिहासिक स्रोतों का 
महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साधन 
माना जाता है। 


. अन्य 8 ९ स्रोत की विश्वसनीयता 


की का आधार- शिलालेखों 
से प्राप्त जानकारी में समय, काल, 
तिथि आदि का वर्णन होने के कारण 
अन्य स्रोतों से जब इसकी तुलना की 
जाती है तो इन्हें पैमाना मान कर अन्य 
स्रोतों का परीक्षण किया जाता है। इस 
प्रकार के अन्य स्रोतों के शुद्ध एवं सत्य 
या अशुद्ध एवं असत्य की कसौटी के 
रुप में काम आते हैं। 


. प्रशस्ति का दर्पषण- समय-समय पर 


विभिन्न शासन कालक्रम में शासकों 
के नाम, अर्जित उपलब्धियां, उनकी 
महानता की गाथाओं का वर्णन जिसमें 
पाया जाए उसे प्रशस्ति कहा जाता है। 
ये प्रशस्तियां इन अभिलेखों से ही 
बनती हैं जिनका जन्मदाता शिलालेखों 
को कहा जाता है। राजस्थान के 
प्रख्यात कीर्ति स्तम्भ इस बात के 
प्रमाण हैं। रणकपुर प्रशस्ति, 
चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तम्भ तथा 
रायसिंह की प्रशस्ति इनके मुख्य 
उदाहरणों मेंसे हैं। 


. माननीय विचारधाराओं का परिचय- 


राजस्थान मानवीय दृष्टि से अत्यंत 
संपन्न रहा है। यहां के शिलालेखों से 


ढी कोर |जनवरी/फरवरी, 2020 


] 5.9 (.॥॥॥४ 


77४9 « 
(/)ब 


2/८[7७&:<४ ०0767 


यह स्पष्ट होता है कि मानवीय 
उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण हैं इनमें 
मानवीय समाज की सुरक्षा व्यवस्था 
सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा रीति-रिवाजों 
के उल्लेख भी मिलते हैं। उस काल 
की प्रथाओं जैसे, सती प्रथा, बहुपत्नी 
प्रथा, नारी अस्तित्व प्रथा आदि से 
संबंधित सामग्रियां भी मिलती हैं। 
राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है अतः 
यहां की भौगोलिक परिस्थितियों का 
मानवीय विचारधाराओं पर पड़ने वाले 
प्रभाव की जानकारी भी स्पष्ट रूप से 
सामने आती है। 

6. वास्तुकला का परिज्ञान- शिलालेखों 
की प्राप्ति हेतु खंडहरों और मूर्तियों, 
प्रशस्तियों, भवनों तथा मंदिरों आदि पर 
खुदे हुए तथ्यों व जानकारियों के 
विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित होता है 
कि वास्तुकला ज्ञान के विभिन्‍न स्तरों 
से संबंधित है। राजस्थान में पाए जाने 
वाले कई विख्यात मंदिर, भवन तथा 
शिलाओं को देखने मात्र से प्रतीत 
होता है कि ये वास्तुकला के अद्भुत 
उदाहरण हैं। 

7. जन-जीवन में आपसी संबंधों की 
जानकारी- किसी भी काल के 
जनजीवन के आधार निम्नलिखित 
प्रकार से पाए जाते हैं: 

4. राजनैतिक 2. सामाजिक 
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3. आर्थिक 4. धार्मिक 

राजनैतिक इतिहास के निर्माण में 
शिलालेखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है 
क्योंकि ये वो आधार हैं जिनसे हमें 
राजवंशों की उत्पत्ति, प्रशस्ति (कीर्ति 
गाथा), वंशावली, प्रशासनिक व्यवस्थाओं 
की सूचनाएं इत्यादि उपलब्ध होती हैं। 
राजस्थान केघटियाला लेख, रावत 
जगमाल का नगर अभिलेख जेसे कई 
उदाहरण हैं। 

सामाजिक जीवन में राजस्थान के 
मुख्य वर्ण एवं जाति का अस्तित्व रीति- 
रिवाज, परंपराओं एवं प्रथाओं की 
जानकारी उल्लिखित है उदाहरणार्थ 
नाडोल से प्राप्त अभिलेख, उदयपुर के 
चिरवेगांव से प्राप्त अभिलेख, चित्तौड़ के 
चालुक्य-कुमार पाल का अभिलेख 
सामाजिक सूचनाओं से संबंधित हैं। 

आर्थिक जीवन की सामग्री की 
उपलब्धि के स्रोतों में अभिलेखों को 
अनदेखा नहीं कर सकते। राजस्थान के 
विभिन्‍न व्यापारिक केंद्रों के बारे में 
शिलालेखों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जूना 
के आदिनाथ मंदिर, सारणेश्वर प्रशस्ति, 
पटनारायण अभिलेख इसके उदाहरण हैं। 

धार्मिक जीवन की पर्याप्त अभिव्यक्ति 
शिलालेखों में देखी जा सकती है। धार्मिक 
संस्थान संस्कार, दान, धर्म व्यवस्थाएं, 
पूजा हेतु स्थान निर्माण, परोपकारी भावनाएं 


इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। 

मुख्यतः शिलाओं से निर्मित मूर्तियां अपने 

आप में धर्म का साक्ष्य हैं। 

राजस्थान में शिलालेखों से जैन धर्म 
की मान्यताओं से संबंधित कई सूचनाएं 
पाई गई हैं। बौद्ध धर्म के तथ्यों व जानकारी 
की इस माध्यम में अनुपस्थिति है, किंतु 
हिंदू धर्म, शिव शक्ति, सूर्य पूजा, वैदिक 
यज्ञ द्वारा ये सारी सूचनाएं स्पष्ट रूप से 
सामने आती हैं। 

8. इतिहास अनुसंधान/लेखन में 
सर्वाधिक महत्व-शिलालेख इतिहास 
की घटनाओं व सूचनाओं का वह 
प्रमाण है जिसके नष्ट होने की 
संभावनाएं अन्य स्रोतों की तुलना में 
कम है। इसका मुख्य कारण पाषाण की 
प्रकृति प्रदत्त सुदृढ़ता है। इसके 
अलावा लेखन में तिथि, समय आदि 
का अंकन होने के कारण सत्यता, 
शुद्धता अधिक होती है। प्रशस्ति भी 
इसका एक भाग है जिनके द्वारा शासन 
क्रम तथा उनकी उपलब्धियों का 
विवरण ज्यों का त्यों जानने को मिलता 
है। राजस्थान में कई ऐतिहासिक 
घटनाएं जैसे सती होना, वंशावली, 
वीरों की यशोगाथाएं आदि शिलालेखों 
में अधिक प्रमाणिक रूप में प्राप्त हुई। 
अनुसंधान के लिए आवश्यक आंकड़े 
विश्वसनीय होने के कारण ऐतिहासिक 
अनुसंधान के लिए इन्हें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है। 
ऐतिहासिक अनुसंधान, देश की भावी 

सफलताओं का मुख्य आधार है, किंतु इस 

सफलता के लिए आवश्यक है कि प्राप्त 
की गई सूचनाएं व आंकड़े विश्वसनीय 
तथा प्रमाणिक हों। इस विश्वसनीयता की 
अपेक्षा शिलालेखों व अभिलेखों से की 
जाती है। हालांकि राजस्थान में आज भी 
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में 
शिलालेख पूर्णतः मौन हैं, किंतु अनेक 
अमूल्य जानकारियों के प्राप्त होने से कारण 
ये अतीत के सच्चे दर्पण हैं। समाज और 
देश को समृद्ध करने हेतु इनका विश्लेषण 
करना तथा इसकी उपयोगिता समझना अति 
आवश्यक है। विश्वास है कि दी गई 
उपरोक्त जानकारियों का विवरण 
अनुसंधानकताओं और जिज्ञासाओं के 
लिए लाभकारी सिद्ध होगा। | 
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तीत और वर्तमान को जोड़ने 
उेःँं वाली कड़ी है इतिहास। अतीत के 
राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक 
परिवर्तन वर्तमान कालीन इतिहास के प्रेरणा 
स्रोत होते है। सुदूर अतीत से लेकर 
ऐतिहासिक काल तक के सांस्कृतिक 
अवदानों की विकास यात्रा में पुरातत्व का 
योगदान अप्रतिम कहा जा सकता है। 
ऐतिहासिक साक्ष्यों (साधनों) से अतीत की 
जानकारियाँ प्राप्त होती है जिनमें 
राजवंशावलियाँ, काव्यगाथाएँ, ख्यातएमुद्राएँ 
स्थापत्यकला, तक्षण कला प्रतीक, मूर्तिलिख 
एवं शिलालेख प्रमुख है। शोध अध्ययन के 
इष्टिकोण से विवेचन किया जाए तो इन 
पुरातात्विक साथनों में सर्वाधिक सहायक 
साधन शिलालेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में 
लेखन की कला का श्री गणेश हजारों वर्ष 
पूर्व हो चुका था। सिन्धु घाटी सभ्यता के 
पुरावशेषों पर टंकित 'सैंधव लिपि' इस बात 
का साक्ष्य है। लिपि की विकास यात्रा का 
अध्ययन करे तो कहा जा सकता है कि इस 
विधा ने चित्रमाला (चित्रांकन) से 
अक्षरमाला तक का सफर तय किया है( 
विश्व की प्राचीन लिपियों का संबंध 
भारतीय उपमहाद्वीप से रहा है। देश के 
विभिन क्षेत्रों से प्राप्त पुरा-अभिलेख 
तत्कालीन शासकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक 
अथवा सामरिक महत्त्व की सूचनाओं के 
वाहक स्वरूप है। इन प्राचीन शिलालेखों के 
पढ़े जाने की कई रोमांचकारी कहानियाँ है। 
इन लेखों की प्राप्ति से इतिहास प्राणभूत हो 
जीवन्त हो उठा। यहाँ एक उदाहरण से 
अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी-लिखित 
ग्रन्थों के आधार पर सम्राट अशोक को एक 


क्रूर पुरुष के रूप में वर्णित किया गया परन्तु 
जब सम्राट अशोक द्वारा लिखायें गये पाषाण 
स्तम्भों पर उत्कीर्ण अभिलेखों को पढ़ा गया 
जिनमें महान सम्राट अशोक के मानवीय 
गुण, शासन सिद्धांत, जीवन के उच्च 
आदर्श, धर्म परायणता पर भी प्रकाश पड़ा 
और मौर्यकालीन अशोक भारत का 
चक्रवर्ती सम्राट स्वीकृत किया गया, जिसने 
भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता को 
विजयी बनाएं रखा। अशोक के शिलालेखों 
से तत्कालीन युग की संयुक्त परिवार की 
प्रथा का साक्ष्य, जल, वृक्षारोपण, पशु रख- 
रखाव के प्रबन्धन का प्रमाण प्राप्त होता है। 
मौर्यकालीन प्रशस्तियाँ (उपलब्धि एवं 
प्रशंसायुक्त वर्णन ) भारत के इतिहास निर्माण 
में नींव का पत्थर साबित हुई। इतिहास में 


उल्लेख है कि सम्राट अशोक के अभी तक 
40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके है। 
प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भण्डार कर 
महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर 
ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास 
किया है। 

शिलालेख एक मूक साधन है फिर भी 
इतिहास के निर्माण के मूलाधार है। आज भी 
कई अभिलेख जो पाषाण निर्मित है भू-गर्भ 
में दबे पड़े है। कई शिलालेख मौसम की 
मार एवं उम्र पार होने पर जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में एवं कुछ के अंश नष्ट हो गये। 
इनकी भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू, 
राजस्थानी एवं स्थानीय समय की धार के 
अनुकूल लिखित प्राप्य है। इनमें गद्य-पद्य 
दोनों विधाओं का समावेश देखा जा सकता 
है। कुछ मूर्ति अभिलेख (विशेषरूप से जिन 
मूर्तियाँ) भी ऐतिहासिक श्रृंखला को स्थापित 
करने का मुख्याधार बने है। 

राजस्थान में मानव सभ्यता के विकास 
का प्राचीनतम सुदीर्घ सिलसिला रहा है। देश 
के वृहद प्रांत में महापाषाण काल से लेकर 
नवपाषाण एवं उत्तरपाषाण काल के कई 
प्रमाण सिद्ध हुए है। यह कहना सत्य ही 
होगा कि राजस्थान की तपोभूमि सदियों से 
इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं के लिए 
वरदान सिद्ध हुई है। यहाँ इतिहास सामग्री 
का विपुल भण्डार है, हाल ही में उत्खनन 
से प्राप्त हुए अवशेषों ने इस धारणा को और 
पुष्टि प्रदान की है। उनमें से एक नगर 
(व्याप्रपादपुर ) ऐसा ही ऐतिहासिक स्थल 
होने के कारण अपना निजस्व रखता है। 

राजस्थान प्रदेश के हृदय अजमेर जिला 
मुख्यालय से लगभग 400 किमी. की दूरी 
पर स्थित है। व्याप्रपादपुर अर्थात वराह 
नगरी जिसे वर्तमान में “बघेरा' कस्बे के 
नाम से जाना जाता है। यह कस्बा अरावली 
पर्वतमाला में बनास नदी की सहायक 
दाविका (डाई) नदी के किनारे पर केकड़ी 
नगर से लगभग 20 किमी. उत्तर-पूर्व दिशा 
में स्थित है। 

बघेरा अपनी ऐतिहासिक, पुरातात्विक 
एवं धार्मिक महत्ता के लिए राजस्थान में 
ख्याति प्राप्त रहा है। इसकी स्थापना के 
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चीन युग की मानवीय प्रवृत्तियों का 
प्रारूऋल वर्णन इतिहास है। 
इतिहास के आधारभूत एवं प्रामाणिक 

वृत्तांत लेखों से मिलता है। पूर्वकाल में अभिलेख 
पाषाण एवं धातु पर उत्कीर्ण किये जाते रहे हैं। 
पाषाण अभिलेखों को तैयार करने के लिए शिल्पी 
होते थे। अभिलेखों में तिथिक्रम के साथ में अक्षर 
एवं चिह्न, कूट का टंकन किया जाता था। 
इतिहासकारों ने प्राचीन काल के अभिलेखों का 
वर्गीकरण किया है-धार्मिक, नैतिक, दान सम्बन्धी, 
वंशावलीलेख, स्मारक... आदि। शिलालेख-संग्रह पुरातत्व सामग्री 
का जैन इतिहास कार्य में विशेष भूमिका रही है। जेन-शिलालेख 
से धर्म-धारा के संघ, गण, आचार्य परम्परा, जिनमूर्ति, काल का 
विवरण आदि की पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी में सहयोगी सिद्ध हुए। 
देश के वृहत प्रांत राजस्थान में सभी धर्म-सम्प्रदाय के 
अभिलेख प्राप्त हुए है जो शासकों की धर्म सहिष्णुता का विराट 
साक्ष्य है। राजस्थान के कोटा-उदयपुर राजमार्ग पर जिला मुख्यालय 
भीलवाड़ा से 90 किलोमीटर एवं चित्तौड़ से लगभग 400 किमी. 
दूरी पर स्थित है बिजौलिया। बिजौलिया इतिहास में किसान 
आन्दोलन के कारण अपनी विशेष पहचान रखता है। बिजौलिया 
का प्राचीन नाम शिलालेखों के आधार पर “विंध्यवल्ली' मिलता 
है। वर्तमान में तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की तपोभूमि, 


है. 


ब ब्ृजकिशोर शर्मा 


बिजोलिया (भीलवाड़ा) का शिलालेख 


कमठ द्वारा कैवल्य प्राप्ति स्थान बिजौलिया कस्बे के पूर्व 
में लगभग एक किमी. दूरी पर स्थित है। 

यह शिलालेख 49 फुट 3 इंच लम्बा एवं 5 फुट 8 
इंच चौड़ा है। इसमें 93 संस्कृत पद्य टंकित है। 
इतिहासकार डॉ. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समय 
वि.सं.226 फाल्गुन कृष्णा तृतीया है। अभिलेख के 
आधार पर जैन श्रेष्ठी लोलार्क ने अपने गुरु श्री जिन 
चन्द्राचा्य जिनायतन एवं तीर्थ की स्थापना की। 
इतिहासकारों के अनुसार इसमें सांभर और अजमेर के 
चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंशावली में 
जयराज, विग्रहराज, चन्द्रराज, गोपेन्द्रराज, दुर्लभराज, गोविन्दराज, 
चन्द्रराज, गुवक, वाक्पतिराज, विन्ध्यराज.. पृथ्वीराज, अजयराज, 
अर्गोराज आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस अभिलेख से की कई 
स्थानों ; कस्बों, नगरोंद्ध का उल्लेख भी प्राप्त होता है। जाबालिपुर 
(जालौर), नड्डल (नाडोल), शाकम्भरी (सांभर), दिल्लिका 
(दिल्‍ली ), श्रीमाल (भीनमाल ), मंडलकर (मांडलगढ़ ), नागह्द 
(नागदा ) आदि। इस अभिलेख की पंक्तियाः - 

बिजौलिया (राजस्थान) 

संवत्‌ १२२६ संस्कृत-नागरी 
१. सिद्धम्‌ ॥| 5७ नमो वीतरागाय। चिद्रूपं सहजोदितं निरवध्धिं 

ज्ञानैकनिष्ठापितनित्योन्मीलितमु ल्लसत्पर कल लं 
स्यात्कारविस्फारितं ।.. .. || : 


विषय में प्रामाणिक स्रोत “व्याप्रपादपुर 
माहात्म्य' है जिसे स्कन्दपुराण का अंश 
माना गया है। इस माहात्म्य के अनुसार-इस 
नगर की स्थापना अयोध्या के राजा 
मान्धाता के आमात्य शंखसेन ने व्याप्र 
ऋषि की स्मृति में की थी। पुरातत्वविज्ञ 
कार्लाइल महोदय के अनुसार- 
नवप्लायोसीन या पोस्टप्लायोसीन युग में 
जब पृथ्वी समुद्र से बाहर निकलने लगी तो 
बघेरा के आस-पास का भू-भाग भी इस 
प्रकार निकले भू-भाग में से रहा होगा, 
जिस पर सर्वप्रथम मानवी बस्ती बसी। यहाँ 
पर अद्याविद्य अवशिष्ट कतिपय प्रस्तर 
स्तम्भों को उत्तरकालीन बौद्ध स्मारक कहा 
जा सकता है। बघेरा पुरातत्व का विपुल 
कोष है जो अल्पज्ञात रहा। इस पुरातात्विक 
स्थल पर शोध का प्रयास लेखिका द्वारा 
किया गया। बघेरा से प्राप्त शिलालेखों का 
उल्लेख “बघेरा इतिहास, संस्कृति और 
पर्यटन' में भी वर्णित है। बघेरा में स्थित 
शिलालेखों को तीन खण्डों में विभाजित 


किया जा सकता है। दुर्लभसेन लक्षपदा सिद्धि विचारकर्ता 

(१) जैन मूर्ति अभिलेख (2) राजवंश, श्री पदमसेन गुरुवः सं. ११५९ माघ 

ऐतिहासिक घटनाक्रम अभिलेख (3) सुदि ५। 

फारसी, उर्दू अभिलेख पदमासन तीर्थंकर मूर्तियों पर अंकित 
रथंकर मूर्तियों स्तियाँ लेखों का वर्णन- 

ती मूर्तियों की प्रश् (क) सं. १२०२ मार्ग (माद्य) वदि ५ सोमे 

(शिलालेख वर्णन) श्री मूलसंघे.. श्री जिणचन्द्र सुत साधु 


खडगासन तीर्थंकर मूर्तियों पर अंकित 
लेखों का उल्लेख. 

(क) सं. १२१५ बैसाख सुदि ७ शनौ माधु 
संघे आचार्य महासेन तत्युत्रं श्री 
ऋषभदेव प्रणमति। 

(ख) सं. ११९९ चैत्र सुदि १२ नेमिनाथ 

(ग) सं. १२१५ बैसाख सुदि ७ श्री माथुर 
संघे आचार्य महासेन तत्‌ शिष्या 
आर्यिका ब्रह्मदेवी श्री चन्द्र ब्रह्मदेव 
प्रणमति। 

(घ) सं. १२०३ पणीधर सतुविला को 
वीरनाथ जिने प्रणमति बैसाख सुदि 


९ 
(ड) श्री लाटवागड संघे दिवा श्री रत्नप्रवर 


श्री अनंतपाल चन्द्रपालौ प्रणमति 
नित्यं आराथा। ( 2) पंडित श्री महेन्द्र 
देवरू। 

(ख)सं. १२१३ ज्येष्ठ सुदि ८ गुरौ श्री 
माथु.. संघे साधु सेहिल पत्नी राजश्री 
तत्यारूपुत्रा जिनचन्द्र, महीचन्द्र, 
गुणचन्द्र पालती सुत नाहड मय श्री 
ऋषभदेव नित्य प्रणमति। 

(ग) देव प्रणमति 

(घ) सं. ११९५ बैसाख सुदि १२ बुधदिने 
कर्मक्षयार्थ प्रतिष्ठतः। 

(ड) सं. १२४३ बैसाख सुदि ६ गुरौ 
व्याप्रेरक वंशीय आमदेव सुत भरतेन 
श्रीयसे श्री पारसनाथ प्रतिमा 
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ह्डि । नास्‍्तं गतरूकुग्रहसग्रहो न नो तीब्रतेजा.. 
२. .. .. नैव सुदुष्टदेहो5 पूर्वो रविस्तात्‌ स.. .. वृषो वः । [स] .. 
.. « « । नासाश्वा सेन येन प्रबलबलभूता पूरितः पांचजन्यः 
४. (स भुवि) विजयतां तीर्थकृतू्‌ पार्श्बनाथः || वर्धतां 
वर्धमानस्य वर्धमानमहोदयः | .. .. ..। ये ज्योतिः परभाग 
भाज- 

५. नतया मुक्तात्मतामा (श्रि) ता श्रीमन्मुक्तिनितंविनीस्तनतटे 
हारश्रियं विश्रति 

... .. .-। श्रीचाहमानक्षितिराजवंशरूपौर्वोप्यपूर्वो न जडावनद्धः । 
भिन्‍नो न चां- 

६. (गोनच ) रंध्र.... नो निरूफलरूसारयुतो नतो नो।। 
॥ .. .. गपर्वतपयोधरभारभुग्ना शाकंभराजनि जनीव ततोषि 
विष्णो: ॥ विप्र: श्रीवत्सगेत्रेभूद ह्िच्छत्रपुरे पुरा | .. ... ...॥ 
.. « जयराजविग्रहनूपौ श्रीचन्द्रगोपेन्द्रकौ.. .. .. 
७. नृपो गूवाकसचंदनौ। .. .. ततोषि बीसलनृपः श्रीराजदेवीप्रियः। 
पृथ्वीराज नृपो थ तत्तनुमवो रासल्लदेवी.. .. वीरत्रयं। 
११. पि पार्श्वनाथायस्वयंभुवे। दत्त मोराझरीग्रामं भुक्ति.. .. 
हेतुना।।.. .. 

१२. पार्श्वनाथाय रेवार्तरे स्वयंभुवे । .. .. .. श्रीमालशैल .. .. 
१३. जिनमंदिरं। .. .. व्याप्रेरकादौ जिनमंदिराणि। .. .. 
१४. मानस्य श्रीनाराणकसंस्थितं। 
स्वीयपुण्यस्कंधमियोज्वलं। .. .. 
अभिलेख की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैः- 
खंडुवराग्रामवास्तव्यगौड सोनिगवासुदेवाभ्यां दत्तडोहलिका 
आतरी प्रतिगण के रायता? ग्रामीयमहं तमलीं वडियो पलिभ्यां 


यत्कारित॑ 


दत्तक्लेत्र डोहलिका | वडोवाग्राम वास्तव्यपारिग्रही आल्हणेन दत्तक्षेत्र 
डोहलिका। लघुविक्रौली ग्रामसंग्रहिलपुत्र रा. शाह: महत्तम 
माहवाभ्यां दत्तक्षेत्र डोहलिका। 

अभिलेख का श्रीगणेश जिन स्तुति से किया गया है। अभिलेख 
के 87 श्रोक में माथुर संघ में गुण भद्र नामक दिगम्बर महामुनि हुए 
उन्होंने इस प्रशस्ति को बनवाया। मन्दिर के पूर्व में रेवती नदी, 
दक्षिण-पश्चिम में वाटिका का उल्लेख श्लोक संख्यांक 89 में मिलता 
है। इतिहासकारों के अनुसार उस समय दिए जाने वाले भूमि 
अनुदान को डोहली की उपमा दी जाती थी। प्रशस्ति के आधार 
पर उल्लेख मिलता है कि बिजौलिया के आस-पास का पठारी क्षेत्र 
उत्तमाद्री कहा जाता था जिसे वर्तमान में ऊपरमाल कहा जाता है। 
अभिलेख के २८ श्लोक में सांभर के चौहान राजाओं की वंशावली 
दी है। अभिलेख में उल्लेखित है कि इन राजाओं ने पार्श्वनाथ 
मन्दिर को दो गाँव दिए थे- पृथ्वीराज (द्वितीय) ने मोराझरी ग्राम 
एवं सोमेश्वर ने रेवणा गाँव दिया था। प्राग्वाटवंशीय वैश्रवण ने 
तडागपत्तन, व्याप्रेरक (बघेरा) आदि स्थानों में मन्दिर बनवाये। 

जिनालय के समीप ही एक प्राचीन कुण्ड निर्मित है जिसे रेवती 
कुण्ड कहा जाता है। पाषाण पर उत्कीर्ण अभिलेखों के संरक्षण हेतु 
कक्ष का निर्माण करवा कर अभिलेख को शीशे (कांच) के बॉक्स 
लगा हुआ है। अभिलेख स्थल के समीप ही सहत्त्रों की संख्या में 
पगलिये (पद चिह्न) उत्कीर्ण है। 

ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक दृष्टिकोण से यह शिलालेख 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिजौलिया कस्बा प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से 
परिपूर्ण कस्बा है। यहाँ स्थित कई प्राचीन शिवालय भी पुरातात्विक, 
ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहलू से दर्शनीय है। छ 


प्रतिष्ठापिता:। 

बघेरा से प्राप्त जैन प्रशस्तियां नागरी- 
संस्कृत भाषा में अंकित है। बघेरा के 
अभिलेखों में ऐतिहासिक महत्व के पुरा- 
अभिलेख है जो तत्कालीन परम्पराओं के 
साक्षी रहे है। 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पुरा- 
अभिलेख 

विवेच्य क्षेत्र की ऐतिहासिक कृति 
विशाल एवं भव्य “तोरणद्वार' के अभिलेख 
जो विवाह संस्कार की स्मृति का साक्ष्य माना 
जाता है। 
तोरण खडक्या तीन सौ, चंवरी पदम पचास। 
बहत्तर मण मिर्ची लगी, अन्न का करो 
विचार।। 
संवत नवो अठवरों, दुई घर हुयो उजास। 
ढोला-मारू परणिया, हुयो बघेरा ब्याह।। 
देवं बघेरई दीयऊ रे मेलाण। 
उचरई.. वेद पुराण।। 

बलुआ पाषाण से निर्मित स्थापत्यकला 


की अनुपम कृति वर्तमान में जीवान्त है। 
बघेरा के अन्य पुरा-अभिलेख- 
(क) संवत १.. राजश्री.. ती.. धा. यरू.. 
राजश्री.. जाकी.. जागीरा.. 
(ख) संवत १.. णे.. काती सुद.. जी.. सी.. 
(ग) श्री.. “म.. क्ष .. सु .. द .. फागुण 
बदी ११.. 

राजस्थान के कई क्षेत्रों में सूर्य-चन्द्रमा 
एवं गाय, बछड़े की आकृतियों के लेख भी 
प्राप्त हुए है जो दानवीरों अथवा सौगंध के 
रूप में वर्णित होते है। विवेच्य क्षेत्र में भी इस 
प्रकार के अभिलेख है। ग्राम बघेरा-कणोंज 
क्षेत्र के लेख पर सूर्य-चन्धर, एवं पशु 
आकृतियाँ गाय, शूकर का चित्रांकन अंकित 
है। घिसावट के कारण लेखन अस्घष्ट है, 
पाषाण लेख7-48 वीं सदी के प्रतीत होते 
है। इतिहास में वर्णित मिलता है कि उक्त 
फलक शपथ-पत्र के समान होते थे-यथा 
जल अशुद्धि और आखेट पर लगा हुआ है 
प्रतिबन्ध। 
हिन्दू को ३.. और मुस्लिम को ३३.. की 


सौगन्ध।। 
पंचायत का भी बना हुआ है कानून प्रचण्ड। 
जो तोड़ेगा प्रतिबन्ध उसको होगा दण्ड।। 
उर्दू-फारसी पुरा-अभिलेख 
यह शिलालेख विवेच्य क्षेत्र की मस्जिद 
की भित्ति पर लगा हुआ है। पुरा-अभिलेख 
पर सफेदी के कारण पठनीय नही है लेकिन 
पाषाण लेखन पर हिजरी सं. पठनीय है ह 
हिजरी 4035। 
इतिहास के निर्माण में शिलालेख 
कालपरक प्रमाण है जो महत्ती भूमिका का 
निर्वाह कर रहे है। इस पुरातात्विक सामग्री में 
हेरफेर की गुंजाइश बहुत कम होती है 
इसलिए ये स्रोत विश्वसनीयता की कसौटी 
पर खरे उतरते है। शिलालेख बोलते पाषाण 
है जो तत्कालीन भौगोलिक, राजनैतिक, 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं 
प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रामाणिक एवं 
महत्त्वपूर्ण वाहक है। इन पाषाण लेखों ने 
इतिहास के कई अनछुए आयामों पर प्रकाश 
डाला है। | 


ढी कोर |जनवरी/फरवरी, 2020 


श् #. कि 
॥ टषछि 


सांह्कृतिक महापुरुष 


के 
५ 


१2, 


शिव 
महादेव 


शिव का पूर्व नाम 'रुद्र' प्रख्यात रहा, जो 


उनका भयावह और प्रलयंकर स्वरूप 
दशार्ताहै। उनका 'रुद्र' से शिव नाम 


आयें द्वारा उन्हें अपनाये जाने के कारण 
भारतीय संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में 
हुआ। इससे पूर्व प्रागैतिहासरिक कालीन 
संस्कृति में उन्हें 'कृतिवासा' बताया गया, 
जिसका अर्थखाल के कपड़े पहनने वाला 
होता है। प्राग-युगीन जंगली भयावह 
मानव जैसी संस्कृति के कारण शिव 
(तत्कालीन रुद्र) की ऐसी प्रचण्ड और घोर 
शक्तियों के विशाल स्वरूप की कल्पना से 
मानव-समुदाय उनकी विभिन्‍न रूपों में 
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बह ललित शर्मा 


तर शिव के दार्शनिक, धार्मिक 
तार्किक विवेचन के अतिरिक्त 

अनेक जानकारों, विद्वानों, 
इतिहासकारों ने ऐसे भी प्रमाणभूत साक्ष्य 
खोज निकाले हैं, जो शिव महादेव को 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महापुरुष के 
रूप में प्रमाणित करते है। विश्व-संस्कृति 
और इतिहास के क्षेत्र में शिव महादेव का 
शोधपूर्ण विवेचन करने पर यह तथ्य 
उजागर होता है कि वे प्रारम्भ में अनायों के 


पूज्य महापुरुष रहे। प्रागैतिहासिक और 
प्राचीन विश्व में अधिकतर अनार्य रहे देशों 
में शिव महादेव की आराधना, मत के 
प्रमाण व उनके प्रतीक लिंगों की मूर्तियां 
काफी संख्या में मिल चुकी हैं, जो उन्हें 
विश्व का महामान्य मानव प्रमाणित करती 
हैं। प्रमुखतः अफ्रीका, एशिया-माईनर, 
बैबिलोनिया, तुर्किस्तान, कारिन्थ (यूरोप), 
इटली, स्कॉटलैण्ड, काबुल, बलख- 
बुखारा, अनाम (फ्रेंच), कम्बोड़िया, 
जावा, सुमात्रा, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, 
इण्डोचाइना, ईजिप्ट, आयरलैण्ड, जर्मनी, 


मूर्तियां निर्मित करने लगा, जो उनकी 


प्रचंडता से स्वरक्षा के लिये किये गये बचाव 


का प्रथम प्रयास था। इसे ही बाद में 
'शतरुद्रिय नाम से जाना गया। 


डेनमार्क, मिश्र, यूनान, त्रिनिदाद-त्रिपोली, 
फारस, अरब से लेकर मोहनजोदड़ो व 
का भर के भू-भाग इस श्रृंखला में आते 
| 

शिव का पूर्व नाम 'रुद्र” प्रख्यात रहा, 
जो उनका भयावह और प्रलयंकर स्वरूप 
दशार्ता है। उनका 'रुद्र' से शिव नाम आययों 
द्वारा उन्हें अपनाये जाने के कारण भारतीय 
संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में हुआ। 
इससे पूर्व प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति में 
उन्हें “कृतिवासा' बताया गया, जिसका 
अर्थ खाल के कपड़े पहनने वाला होता है। 


हा दी कोर /जनवरी/फरवरी, 2020 


| जंगली भयावह मानव जैसी 
संस्कृति के कारण शिव (तत्कालीन रुद्र) 
की ऐसी प्रचण्ड और घोर शक्तियों के 
विशाल स्वरूप की कल्पना से मानव- 
समुदाय उनकी विभिन्‍न रूपों में मूर्तियां 
निर्मित करने लगा, जो उनकी प्रचंडता से 
स्वरक्षा के लिये किये गये बचाव का प्रथम 
प्रयास था। इसे ही बाद में 'शतरुद्रिय नाम 
से जाना गया। शिव एक हृढ़ शक्ति सम्पन्न 
विशाल भू-भाग के सम्राट रहे और वर्तमान 
अफ्रीका (जो पूर्व में शिवदान, सूड़ान, 
कुशद्वीप नाम से रहा) उनकी राजधानी थी। 
उनके विशाल भाग में तब अनेक प्रदेश 
उनके अधीनस्थ थे। यथा-फारस का 
लिंगात प्रदेश (लिंग पूजकों का स्थल) 
हिरात (हर-राष्ट्र) तथा उसके निकट रूद्र 
प्रदेश, एशिया-माइनर का शरवन (शैव- 
वन), ईरान (आर्यान) का जट-प्रदेश 
आदि। 
शिव के चार स्थान मुख्य रूप से 
विद्वानों ने लिखे हैं। इनमें प्रथम स्थान 
मूंजवान अर्थात्‌ हेमकूट पर्वत (हिन्दूकुश ) 
का प्रत्यन्त पर्वतीय प्रदेश, जो पश्चिम कोह 
सुलेमान पर्वत से आगे उत्तर की ओर है। 
यहाँ प्राचीनकाल में सोमरस होता था। 
दूसरा एशिया माइनर के आसपास अरब 
का उमावन, यहां के आगे वाले भाग की 
हवा अत्यधिक प्रचण्ड होने से रूद्र 
(शिव) को 'तूफानों का महादेव' कहा 
गया। इस प्रदेश में अनार्य जातियां मरूत, 
बाल्हिक, मंजूवान बहुतायत से थीं। 
इतिहास में इन्हीं कारणों से उनका स्थान 
निर्जन वन व पहाड़ों आदि में था। तीसरा 
स्थान भद्रवट था, जो लौहित्य गिरि के 
ऊपर तथा जिसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बहती 
है तथा चैथा स्थान कैलाश पर्वत बताया है, 
जो हिमाचल मानसरोवर के पास का क्षेत्र 
है। इनमें शिव स्थल मूंजवन हेमकूट के 
क्षेत्र में कराकुरम (क्रोंचगिरी) में उनके 
बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। 
अरब का उमा प्रदेश (अर्ब-बालू रेत 
का प्रदेश) उनकी पत्नी उमा के नाम पर 
था। उस समय उनके पिता “दक्ष' यहां के 
सप्राट थे। यहीं पर शिव का उमा से 
पाणिग्रहण होने के कारण यहां के निवासी 
साबा (शैव) कहलाते थे। इस्लाम स्थापना 
से पूर्व वहां का मूलधर्म 'शेविनिज्म' कहा 
जाता था। मक्का के पास 'सीदा' नामक 


तुकिस्तान के 'बॉबिलॉन' में एक 
हजार दौ सौ फुट का विशाल 
महालिंग है। संसार में इतना विशाल 
शिवलिंग कहीं नहीं है। इसी प्रकार 
“हेड्रोपोलिस' नगर के विशाल 
शिवालय में 300 फुट का शिवलिंग 
है। अमेरिका के ब्रेजिल देश में 
बहुसंख्या में शिवलिंग हैं। यूरोप के 
'कारिन्थ' नगर में तो 'पार्वती' का 
भी मंदिर मिला है। स्काटलैण्ड 
(ग्लासगे) में एक सुवर्णाच्छादित 
शिवलिंग है। फिजियन के 'एटिस' 
या 'निनिया' नगर में 'एषीर” नामक 
शिवलिंग है। 


प्राचीन नगरी रही, जिसे 'शिव-नगरी' माना 
जाता है। उत्तरी अफ्रीका के 'इजिप्ट' प्रान्त 
में 'मेफिस' और 'अशीरीस' नामक क्षेत्रों 
में नन्‍्दी पर विराजमान त्रिशुलधारी शिव 
की अनेक मूर्तियां हैं, जिनका वहां के 
निवासी बेलपत्र से पूजन और दूध से 
अभिषेक करते हैं। तुर्किस्तान के 
“बॉबिलॉन' में एक हजार दौ सौ फुट का 
विशाल महालिंग है। संसार में इतना 
विशाल शिवलिंग कहीं नहीं है। इसी प्रकार 
'हेड़ोपोलिस' नगर के विशाल शिवालय में 
300 फुट का शिवलिंग है। अमेरिका के 
ब्रेजिल देश में बहुसंख्या में शिवलिंग हैं। 
यूरोप के 'कारिन्थ' नगर में तो 'पार्वती' का 
भी मंदिर मिला है। स्काटलैण्ड (ग्लासगो) 
में एक सुवर्णाच्छादित शिवलिंग है। 
फिजियन के 'एटिस' या “निनिया' नगर में 
“एषीर' नामक शिवलिंग है। इसी प्रकार 
बल्ख-बुखारा, चित्रल, अफरीदिस्तान, 
काबुल आदि स्थानों में अनेक शिवलिंग 
हैं, जिन्हें वहां के लोग पंचशेर या 
“पंचवीर' नामों से जानते व पुकारते हैं। 
ईजिप्ट का सुप्रसिद्ध स्थल व आयरलैण्ड 
के धर्मस्थल को इतिहासकार सर विलियम 
जोन्स ने शिव का स्मारक लिंग स्थल ही 
माना है। संभावना है कि 'ईजिप्ट' नाम भी 
शिव की जटा के नाम पर ही रखा गया हो, 
क्योंकि उनका एक प्राचीन नाम “कपर्दी' 
भी था, जिसका अर्थ जटा-जूट रखने 
वाला होता है। पर्शिया के एक प्रदेश में 
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'शंकरा' नामक जाति अभी भी रहती है। 
असीरिया के फिजिया में 'सेवाजिय' नामक 
एक देवता की उपासना प्राचीन काल से ही 
प्रचलित रही है। 

मिश्र में भी 'सेवा' देवता के साथ स्पों 
क सम्बन्ध जोड़ा गया है। अमेरिका के पेरू 
देश में 'सिबु' नामक देवता को पूजा जाता 
है, इसी के आरीजोना प्रदेश में सर्पों को 
विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें मुख में 
लेकर वहां के वासी वर्षा होने के लिए 
सामुहिक नृत्य करते हैं। यह सब शिव के 
प्रति प्राचीन आस्था, उपासना व मत के 
प्रमाण हैं। पेलेस्टाईन देवों का 'पाल' मूल 
वास था, जो दैत्यों ने उनसे हड़प लिया था। 
उसी को स्वतन्त्र कराने हेतु शिव ने दैत्यों 
से त्रैपुर युद्ध किया था। 'डेड-सी' (मुत्यु 
सागर ) ही तब का वह स्थान है, जहां त्रैपुर 
युद्ध में मारे गये दैत्यों को जल में प्रवाहित 
किया गया था। इसी के निकट शिश्तान 
नामक प्रदेश रहां, जहां के सम्राट 'शिवि' 
भी शिव के वंशज थे। 

शिव को मरूतों का पूर्वज भी माना 
गया। उन्हें वृषभ के समान कठोर परिश्रमी, 
शक्तिशाली तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान 
बताया गया। वे पूर्व में प्रचण्ड धनुधारी 
यौद्धा थे, इसी कारण उनका विस्तार 
कालान्तर में समूची सुर और असुर भूमि में 
फ़ैला। इन्हीं सांस्कृतिक कारणों से उन्हें 
सभी का सम्मान प्राप्त था। अफ्रीका का 
मध्य देश प्राचीन काल में सूडान कहलाता 
था, जो शिवदान का ही अपभ्रंश है। वहां 
भूमध्य सागर के अंचल में यवन सागर है, 
जिसके तट पर वह प्रसिद्ध पुरी त्रिपुरी थी, 
जो तीन भूखण्डों में विभक्त थी, इसे ही 
शिव ने भस्म कर (जलाकर ) जलमग्न 
किया था। आज भी उस स्थान पर त्रिपौली 
(त्रिनिदाद) नगर है, जिसमें 'शिव” नामक 
एक नगर भी है। इसी प्रकार अफगानिस्तान 
भू-भाग अर्थात्‌ अपने राज्य वर्तमान 
कैलाश पर रहते हुए ही उन्होंने निकट के 
गांधार (कन्धार ) के गन्धर्व राज कामभोज 
या काम्बोज (पौराणिक कामदेव) को 
परास्त किया था। कारण? दोनों एक दूसरे 
के शत्रु थे। शिव की इसी घटना को पुराणों 
में “काम-दहन' की संज्ञा दी गयी। 

मिस्त्र का प्राचीन नाम 'ओसिस आफ 
शिव' अर्थात्‌ शिवदेश था। वहां के राजा 
पीछे महिदेव कहलाने लगे, जिन्हें 
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'प्रिस्टविंग्र” भी कहा गया। ऋग्वेद में 
'तृत्स' को “कपर्दिय' (जटा रखनेवाले 
लोग) कहा गया। संभावना है, ईजिप्ट 
(कपर्दी ) उन लोगों का 'नेता' या 'सरदार' 
रहा हो। बेबिलोनियावासियों में जूड़ा बांधने 
के कारण ही उनका नाम 'ईजिप्ट' हुआ 
हो। इसी से मिलता ईरान का एक प्रदेश 
'जाटा' भी है। 

शिव के ससुर अरब सम्राट दक्ष' 
प्रारम्भ से ही शिव के गणों तथा प्रेत, 
पिशाच, दैत्य, राक्षस, नाग, निषाद आदि से 
घृणा करते थे। उन्हें वे सदैव त्याज्य और 
पिछड़ा मानते थे। इन्हीं कारणों से उन्होंने 
अपने दक्ष-यज्ञ में स्वयं शिव तक को भी 
आमंत्रित नहीं किया था। इसी से उनकी 
पुत्री (शिव-पत्नी) उमा अपमानित हुई। 
यज्ञ के समय पिता-पुत्री में भयंकर विवाद 
होने के कारण पुत्री ने यज्ञ-कुण्ड में 
आत्मदाह कर लिया था। इस घटना से शिव 
ने क्रोध में आकर अपने गणों सहित यज्ञ 
को उखाड़ फेंका था। इसी दुःख घटना से 
आहत होकर शिव हिमालय प्रदेश के 
अलकापुरी राज्य में आ गये थे, तब वहां 
का सम्राट कुबेर उनका परम मित्र था। इसी 
की सहायता से उन्होंने कैलाश पर्वत पर 
अपना अलग राज्य स्थापित किया। बाद में 
हिम प्रदेशीय राजा हिमवान की पुत्री पार्वती 
(हेमवती) से उन्होंने पुनर्विवाह किया, 
जिससे उनके एक पुत्र “गणेश' हुए। 

शिव युद्ध-विद्या के परम विशारद और 
उत्तम कोटि के वैज्ञानिक शस्त्रों के 
आविष्कारक रहे। त्रेतायुग में राजा जनक 
का शिवधनुष स्वयं शिव द्वारा बनाया गया, 
अत्यन्त मारक क्षमतावाला वैज्ञानिक 
आयुध था। उनके इस धनुष का नाम 
“पिनाक' था जिस कारण उन्हें 'पिनाकी' 
या 'पिनाकपाणी' भी कहा गया। हमारे देश 
में अति प्राचीन काल से ही प्रयोग किये 
जाने वाले आयुध “चक्र' का मूल 
आविष्कारण भी शिव को ही माना जाता 
है। शिव के इस चक्र का नाम '“भवररेन्दु' 
था, जो जलीय झंझावात के समान था। वह 
चक्र हाथ से घुमाने पर वायु-प्रवाह के वेग 
से युक्त होकर प्रचण्ड वेग धारण करके 
अग्नि प्रज्वलित करता हुआ शजत्रु-पक्ष को 
भयंकर हानि पहुंचाता थ। 'भवरेन्दु' चक्र 
कींकर के नुकीले कांटो तथा कठोर 
शाखाओं से “फल' के आकार में निर्मित 


शिवयुद्ध-विद्या के परम विशारद 
और उत्तम कोटिके वैज्ञानिक शस््रों 

के आविष्कारक रहे। त्रेतायुग में 
राजा जनक का शिवधनुष स्वयं शिव 

द्वारा बनाया गया, अत्यन्त मारक 


क्षमतावाला वैज्ञानिक 58 था 
उनके इस धनुष का जग नाते 
थाजिस कारण उन्हें 'पिनाकी' या 
पिनाकपाणी' भी कहा गया। हमारे 
देश में अति प्राचीन काल से ही प्रयोग 
किये जाने वाले गे ध'चक्र' का 


मूल आविष्कारण भी शिव को ही 
माना जाता है। 


किया जाता था। सम्भावना है कि शिव के 
ऐसे विराट स्वरूप के कारण ही आर्यो ने 
उन्हें अजेय महारूद्र, मृत्युदेव, महाकाल, 
युद्ध-देव प्रलंयकर और संहारक नाम देकर 
सम्मान दिया था। प्राचीन इतिहास और 
संस्कृति में शिव महादेव को प्रेतों, राक्षसों, 
दानवों आदि का महानायक लिखा गया। 
शिव की सबसे अलग विचित्र व 
अलंकारित रूप सज्जा के संदर्भ में भी 
इतिहास और संस्कृति के प्रमाण परिलक्षित 
होते हैं। उनका गले में सर्प को धारण 
करना, उनका नाग-जाति के प्रति विशेष 
प्रेम का द्योतक है। शरीर पर भस्म मलना 
उनके गौरवर्णीय होने का संकेत है। उनके 
नीलकण्ठ होने का तात्पर्य विश्व को उनके 
द्वारा घोर विषमताओं से बचाने का 
जनहितकारी महान कार्य है। उनका तृतीय 
नेत्र उनकी दूरदर्शिता और अन्तर्ज्ञन का 
परिचायक है। गंगा को शिरोधार्य करना 
उनके हिमालयवास (जहां से गंगा का 
उद्बम है) या उस भू-भाग में गंगा को 
निश्चित सुदृढ़ प्रवाह प्रदत्त कर समतल भूमि 
तक प्रवाहित कर जनहितकारी कार्य करने 
का साक्षी है। नटराज रूप में किया उनका 
नृत्य व निनाद उनके नृत्य-संगीत-ज्ञान और 
प्रेम का दशार्ता है, जबकि उनका प्रलयंकर 
ताण्डवनृत्य विनाश धर्मी माना गया, लेकिन 
वह इस आशय में कि जब विश्व की 
विकृति-विकार चरम सीमा पर पहुंच जाये, 
संस्कृतिसड़-गल गयी हो, तो उसका संहार 
होना आवश्यक है, तभी नवसृजन होगा 
इस हेतु शिव प्रलयंकर ताण्ड़व के माध्यम 


सृष्टि के नवोन्मेष का मार्ग प्रशस्त करते 
हैं। शिव का समाधिस्थ तपस्वीवाला 
स्वरूप उनके ब्रह्माण्ड चर-अचर जगत के 
चिन्तन और कर्मठता को दशार्ता है। उनका 
वाहन नन्‍्दी कठोर परिश्रम का पर्याय व 
धर्म संस्कृति के चार अंगों में से एक 
कर्मठता व कठिन परिश्रम का पर्याय है। 
शिव द्वारा शीश पर चन्द्रमा धारण किये 
जाने का अर्थ शीतलता एवं चन्द्र संस्कृति 
का शैव संस्कृति में समन्वय है। उनका 
अर््धनारीश्वर रूप विश्व संस्कृति का एक 
मात्र ऐसा प्रमाण है जो नारी को अपने 
आधे अंग में बैठाकर पूरा सम्मान देता है। 
हे इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं 
| 
वे पूर्वकाल में देवों से अलग थे, परन्तु 
वे बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। धीरे-धीरे 
उनके प्रभाव के कारण देवताओं ने उनसे 
सद्भाव बढ़ाया। वे आरम्भ से ही नागों के 
मित्र और संरक्षक रहे। उन्हें भूत-प्रेतों, 
दैत्यों, दानवों का त्राता और पूजिष्ठों, निषादों 
का स्वामी बताया गया। वे दयालु थे, परन्तु 
उनके रौद्ररूप, क्रोध और बाणों से सुर- 
असुर सभी भयभीत रहते थे तथा संकट 
की स्थिति में सभी उनकी ही शरण में जाते 
थे। वे नाद-विद्या के मूल आगम थे। डमरू 
उनका प्रिय वाद्य था। उन्होंने ही सर्वप्रथम 
वाणी को उद्भोषित किया। वे “'कामविद्या' 
के आविष्कारक थे। हजार अध्यायों का 
काम-शास्त्र उनकी ही रचना है, जिसके 
कारण उन्हें “कामजयी' कहा गया। 
भारतीय संस्कृति में इस आशय के प्रमाण 
हैं कि देशी ही नहीं, अपितु अनेक विदेशी 
शासकों ने भी अपनी मुद्राओं पर शिव के 
विविध आयामों को सम्मान दिया। इन सभी 
कारणों से सब उन्हें वंदनीय महापुरुष 
मानकर उनका आदर करते थे। 
वे लम्बे समय तक अनार्यों के आराध्य 
बने रहे, परन्तु उनकी तेजस्विता और 
अजयेता से प्रभावित होकर बाद में आयों 
ने उन्हें अपनी संस्कृति में समाहित कर 
रूद्र से शिव, शंकर भोलेनाथ, महादेव, 
चन्द्रमौलीश्वर, शूलपाणि, जटाशंकर, 
गंगाधर से पच्चीसमुखी जैसे प्रतीक प्रदत्त 
कर तथा तीन महान देवों में एक मान कर 
उन्हें 'अमरत्व' का टद्योतक बताया। वे 
वास्तव में विश्वजनित सांस्कृतिक 
महापुरुष थे। छ्‌ 
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73 भी गाता रहा है 


३5 नम: शिवाय 


बह संजय तिवारी 


सा और इस्लाम से पहले भारत के 
बाहर की दुनिया मे होती थी केवल 
शिव की पूजा। बात कथा की नही है। 
हकीकत है। उतनी ही जितनी कि सूर्य, 
चंद्रमा, धरती, आकाश, वायु और जल की 
उपस्थिति है। यह जानकारी आपको चौंका 
सकती है, या इस पर आपको शायद विश्वास 
न हो लेकिन पूरी प्रमाणिकता के साथ लिख 
रहा हूँ। 
धरती पर सबसे ऊंचा शिवलिंग तुर्की के 
बाबलिन शहर में आज भी है। इसकी ऊँचाई 
4200 फुट है। मक्का में दो शिवलिंग हैं। 
एक मक्केश्वर महादेव और दूसरा जमजम 
कृप में। जो जमजम कूप में शिवलिंग है 
उसकी पूजा खजूर की पत्तियों से होती है। 
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्वर्ण 
आच्छादित विशाल शिवलिंग मौजूद है। 
ब्राजील में हजारों शिवलिंग हैं। हेद्रपॉलिस 
नगर में 300 फुट ऊंचा शिवलिंग है। यूरोप 
के कॉरिथ शहर में शिव पार्वती का विशाल 
मंदिर है। मैक्सिको, कंबोडिया, जावा, 
सुमात्रा, इंडोचायना जैसे देशों में शिवलिंग 
भारी संख्या में मौजूद है। खास बात यह है 
कि ईसा और इस्लाम के उद्धव से सैकड़ो 
साल पूर्व के शिलालेख भी इन शिव लिंगो 
के साथ मौजूद हैं जो यह भी प्रमाणित कर 
रहे हैं कि इस्लाम और ईसाइयत से पहले 
पश्चिम की दुनिया बहुत अच्छे से संस्कृत 
भाषा को जानती थी और दैनिक कामकाज 
में इसका उपयोग भी होता था। 
इस पूरे विज्ञान को समझने का अब 
समय आ गया है। इस बार की महाशिवरात्रि 
से पूर्व लिखे जा रहे इस आलेख के एक 
एक शब्द की प्रामाणिकता सिद्ध है। इस सृष्टि 
में यह धरती नौ खंडों में विभाजित है। 
हालांकि आधुनिक कथित भूगोल महाद्वीपों 
की संख्या इससे कम बताता है। धरती के नौ 
खंडों का सीधा नियंत्रण शिव के पास है। 
शिव के नौ रुद्र इन नौ खंडों के अलग अलग 
अधिपति हैं। प्रत्येक खंड में 408 शैव क्षेत्र 


हैं। इसी प्रकार 
कुल नौ खंडों के 
लिए अलग से 
408 शैव क्षेत्र है। ब्रह्मांड का नियंत्रण 2 
राशियों में निहित है। ये 2 राशियां नौ खंडों 
को भी नियंत्रित करती हैं। तात्पर्य यह कि 
धरती यानी इस मर्त्यलोक के अधिपति शिव 
अपने नौ रुद्र रूप एवं 42 राशि रूप के 
माध्यम से समग्र पृथ्वी को 408 खंडों में 
और फिर नौ खंडों को अलग अलग 408 
खंडों में ज्योति स्तंभ के माध्यम से नियंत्रित 
करते है। 


यह सुखद है कि शिवलिंग के बारे में 
दुनिया के भरतेत्तर हिस्से में जहां कही से भी 
जानकारी मिल रही है वहां से शिवपूजा के 
प्रति श्रद्धा भाव के प्राचीन प्रमाण भी मिल रहे 
हैं। इटली में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा 
शिवलिंग की पूजा करने के प्रमाण उत्लब्ध 
है।अमेरिका खंड के कई क्षेत्रों में शिवलिंग 
की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहूदियों के 
भुभाग पर भी शिव की पूजा के प्रमाण हैं। 
अफ्रिदिस्तान, चित्राल, काबुल, बलख 
बुखारा आदि क्षेत्रों में सैकड़ो की संख्या में 
शिवलिंग मिले हैं। इनको वहां के लोग 
पंचशेर और पंचवीर के नाम से पुकारते हैं। 

इंडिचाइना को प्राचीन काल मे चंपा देश 
के रूप में जाना जाता था। इसे प्राचीन 


शिव का श 
विश्व के शिव 


विश्व, 


भारतीय उपनिवेश माना गया है। यहां 92 
शिलालेखों का अभी तक अध्ययन किया 
गया है। ये सभी शिव विषयक हैं। तीन 
शिलालेख विष्णु से सम्बंधित मिले है जबकि 
5 लेख ब्रह्मा से संबंधितणु दो शिलालेख 
शिव और विष्णु के संयुक्त और सात 
शिलालेख बुद्ध से संबंधित हैं। ये सभी 
शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा में अत्यंत 
प्रभावशाली छंदों में हैं। इन शिलालेखों के 
सभी छंद उपलब्ध हैं लेकिन स्थानाभाव के 
कारण यहां दे पाना संभव नही है। खास 
पहलू यह है कि इन शिलालेखों के समय के 
सभी राजाओं की वंशावली भी उपलब्ध है 
लेकिन दुख इस बात का है कि भारत मे 
प्राचीन इतिहास विषय के अध्येताओं ने इस 
महत्त्वपूर्ण विषय पर बिल्कुल कार्य नहीं 
किया जबकि फ्रांस, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, 
जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में 
शिवलिंग को लेकर बहुत काम हुआ है जो 
यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि 
इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध, यहूदी आदि किसी 
भी पंथ या उपासनपद्धति के आविर्भाव से 
हजारों वर्ष पूर्व आदिंदेव भगवान शिव की 
उपासना ही विश्व करता था। शिव भक्ति के 
आचार्य रेणुकाचार्य और पंचाचार्य जैसे 
विद्वानों और मनीषियों का उल्लेख भी शिव 
भक्ति संबंधी पश्चिमी साहित्य में पर्याप्त 
मिलता है। इन दोनो आचार्यो का उल्लेख 
यहां जगदुरू के रूप में किया गया है। 
तात्पर्य यह कि पश्चिमी दुनिया मे शिव 
पूजा के भरपूर प्रमाण और शिव के प्रति श्रद्धा 
के साक्ष्य इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं कि 
भारत के किसी व्यक्ति को आश्चर्य चकित 
होने का कोई कारण नही है। पश्चिम बड़ी 
मस्ती में गाता रहा है- 3४ नमः शिवाय।। 
(लेखक भारत संस्कृति न्यास, नई दिल्‍ली 
के अध्यक्ष और मासिक पत्रिका संस्कृति पर्व” 
के संपादक हैं।) (शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक- 
शिव का विश्व, विश्व के शिव का अंश) 
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् मंगल के देवता 


ब गायत्री शर्मा 


मस्त संसार में शिव की पूजा 
सम अर्चना अनादि काल से ही चली 

आ रही है। शिव ही एकमात्र ऐसे 
देव हैं, जिनकी निराकार और साकार 
स्वरूप में अर्चना की जाती है। शिवलिंग 
उनके ज्योतिर्मय निराकार का स्वरूप है। 
विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक मानकर लिंग रूप 
में उनकी उपासना सर्वत्र भूमण्डल में की 
जाती है। इस प्रकार सर्वव्यापी सत्ता के 


कारण शिवपूजा, लिंग रूप में प्रचलित रही 
है। शिव से अलग जो अन्य देवता है, वे 
साक्षात्‌ ब्रह्म नहीं हैं, अतः उनकी पूजा 
निराकार और लिंग रूप में नहीं होती। 
शिवपुराण से यह सिद्ध होता है कि लिंग 
का मूल तात्पर्य ओंकार (प्रणव) सूक्ष्म 
और स्थूल रूपों से हैं अर्थात्‌ वह समान 
रूप से सर्वत्र व्यापक है। 


शिव और विज्ञान 


ज्योर्तिलिंग के रूप में शिव की 
उपासना प्रचलित होने के दो कारण हैं, जो 
विज्ञान और पुराण के तर्क पर खरे उतरते 
हैं। प्रथण तो यह कि जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड में 
व्याप्त हैं और जिसमें समस्त ब्रह्मांड 
समाहित है। वस्तुतः उसके आकार-प्रकार 
की संकल्पना करना एक दुष्कर और 
विलक्षण कार्य है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के 
अनुसार ब्रह्मांड अंडाकार है। विश्व- 


महादेव 


विख्यात वैज्ञानिक और गणितज्ञ अलबर्ट 
आइन्सटीन ने अपने अनुसंधान में अनन्त 
आकाश को वक्राकार माना है। ग्रहों की 
कक्षा भी वलयकार होती है और यही 
वलय ब्रह्मांड का आकार निरूपति करता 
है, जिसका प्रतीकात्मक चिन्ह 
'ज्योतिलिंग' है। शिव व लिंग पुराण में 
लिंग का विशद वर्णन ब्रह्मांड के आकार 
का ही 'द्योतक' बताया गया है। देश, काल 
और पदार्थ से विनिर्मित विश्व ब्रह्मांड 
लिंगवत्‌ वक्राकार है और शिवलिंग उसका 
प्रतीक चिन्ह है, जो समस्त सृष्टि को अपने 
में आत्मसात करने पर 'आत्मलिंग' भी 
कहलाता है। इस प्रमाण से 'शिव' की 
विराटता का अनुमान लगाया जा सकता है। 
लिंगोपासना का दूसरा कारण यह है कि 
योगीजन समाधिवस्था में जिस ज्योति का 
दर्शन करते हैं, उसका प्रतीक भी लिंग ही 
है और इसी से शिवलिंग (शिव-चिन्ह) 
को ज्योतिलिंग कहा जाता है। निराकार 
परब्रह्म का प्रतीक शिवलिंग का अर्थ भी 
यही है कि सृष्टि साकार होकर भी उसका 
आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उनके 
भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्त्ज्वव नहीं 
है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी 
चाहिए और उसी का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए। सांसारिक रूप सौन्दर्य और 
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रा में घसीटकर उस मौलिक सौन्दर्य 
को तिरोहित नहीं करना चाहिए। 


अणुशक्ति केन्द्र : शिव की आकृति 


यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि 
वर्तमान भारत देश में स्थित जितने भी 
एटोमिक पावर प्लांट (अणु ऊर्जा केन्द्र) 
हैं, वे सब शिवलिंग की आकृति की ही 
भांति है। अर्थात्‌ शिव का मूल समागम 
जहां (ई) शक्ति से है (अर्थात्‌ बिना शक्ति 
के शिव-शव है) वहीं शक्ति (ई) से 
सम्बद्ध होने के कारण वे ऊर्जा तथा 
व्युत्प्ति के भी प्रतीक हैं। सारतः शिव ही 
ऊर्जा और उत्पत्ति के कारण होकर 
संहारक रूप में रूद्र अथवा प्रलयंकर हैं। 
आदि, मध्य और अंत सब उसी अनन्त देव 
महादेव शिव में है। इसी आशय के कारण 
शिव का अर्थ लोकमंगल अर्थात 
कल्याकारी होता है। वे जगत के कल्याण 
का ही कार्य सम्पादन करते हैं। सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड को शिवलिंग का आकार स्कंद 
पुराण में बताया गया है। शिव अति दयालु, 
आशुतोष, कल्याणकारी और सब कुछ दे 
देने वाले हैं। महाबली रावण और उसके 
पुत्र मेघनाद को ऐसी आलौकिक सिद्धियां 
उन्होंने प्रदान कीं, जो देवताओं के पास भी 
नहीं थीं, चाहे इसके लए उन्हें महादेवी 
पार्वती से ही लड़ाई क्‍यों न करनी पड़ी। 
वहीं भस्मासुर को भी वरदान देते समय 
उन्होंने आगा-पीछा नहीं सोचा, यहां तक 
कि उनके स्वयं के प्राण ही संकट में पड़ 
गये। अंत्तोगत्वा शिव के सर्वप्रिय भगवान 
विष्णु को मोहिनी रूप धारण करने के 
अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। 

ऐसे हैं लोककल्याणकारी शिव” जो 
भांग-धतूरा चढ़ाकर कभी-कभी ऐसे 
वरदान दे बैठते है कि जान के लाले आ 


पड़ते हैं। इसी 'शिव' की व्युत्पत्ति संस्कृत 
की जिस धातु से हुई उससे स्पष्ट होता है 
कि जिसे सब चाहते हैं और जिसकी 
अभिलाषा सभी को रहती है। यह 
अभिलाषा कल्याण, मंगल एवं आनन्द की 
रहती है और इसी से शिव का अर्थ 
“कल्याणकारी' अथवा मंगलमयी, आनन्द 
प्रदाता होता है। 


नृत्य और संगीत हैं शिव 


शिव नृत्य और संगीत के भी प्रवर्तक 
हैं। तांडव और लास्य दोनों प्रकार के नृत्य 
तथा संगीत के सप्त-स्वर एवं समस्त ताल- 
धमाल उन्हीं के पदचाप एवं डमरू के 
निनाद से उद्धव हुए है। अपने नटराज रूप 
में शिव विश्व के प्रथम जनक एवं आचार्य 
हैं। भारतीय नृत्यकला मूलतः नुृत्यदेव 
नटराज की ही देन है। शिव ने एक बार 
नृत्य के अंत में चौदह बार डमरू बजाया 
तो उससे आ, ई, उ, झ, लू, ए, ओ, ऐ, 
और ह, य, ब, र, त, ल आदि 44 सूत्रों 
की उत्पत्ति हुई, जो सृष्टि की आदि भाषा 
संस्कृत में परिणित होकर वेद-भाषा के 
नाम से आज भी सम्पूर्ण संसार में प्रख्यात 
है। शिव का तांडव विनाशधर्मी (संहारक ) 
माना जाता है लेकिन वह इस आशय में कि 
जब विकृति-विकार चरम-सीमा पर पहुंच 
जाए अर्थात्‌ जो सत्यं, शिवं, सुन्दर नहीं 
हो, अनिष्ट व अमंगलकारी हो। संस्कृति 
सड-गल गयी हो, तब तो उसका विनाश 
होना ही चाहिए ताकि फिर नवसृजन हो 
सके और नवोन्मेश का मार्ग भी प्रशस्त हो 
सकें। इसके हेतु सड़ी-गली संस्कृति को 
नष्ट करने के लिए जगतपिता शिव जब गले 
में मुण्डमाला डाले, भस्म लिप्त देह, 
डमरू, त्रिशूल इत्यादि धारण कर जहां मुक्त 
होकर तथा मृत्यु के पाश महासर्प को गले 
में लपेटकर तृतीय नेत्र खोलते हैं, तब वे 
हुंकार के साथ प्रलयंकर हो उठते हैं। 
नृत्यारंभ में उनके पैरों की टंकार से ऐसा 
लगता है, मानो समस्त भू-मण्डल मिट्टी के 
घड़े की भांति टूट रहा हो, सक्रिय हाथों के 
घेरे में आकर आकाश अस्त-व्यस्त होकर 
घूमता-सा प्रतीत होता है। चारों ओर आग 
बरसती है। उनके चरणों की थिरकन जैसे- 
जैसे गतिशील होती है, वैसे-वैसे ही सड़ी- 
गली संस्कृति का कूड़ा-करकट प्रभूत 
दावानल में जल-जलकर अंतरिक्ष में 


कि तर # 
॥ ॥ टषछि 


विलय हो जाता है। उस समय उनके उठे 
प्रथम दाहिनें हाथ से अभय मिलता है, 


जबकि जगत के प्राणियों के क्रोध में बायें 
पैर की धरती की टंकार मारने से अग्नि 
उत्पन्न होती है, जो विनाश करती है। 
उनका दाहिनां उठा पैर मुक्ति का प्रतीक है। 


शिव की बिखरी जयएं 


उस समय शिव की बिखरी जटाएं 
(ब्रह्मांड), उन पर फुफकारता नागराज 
(वासना) गंगा (आध्यात्म), चन्द्रमा 
(ज्योति ), तृतीय नेत्र (अग्नि), मुंडमाला 
(निस्सारता) व पैरों के नीचे अपस्सार 
(अज्ञान) का प्रतीक होती है। फिर ताण्डव 
के बाद होता है, नयी-नूतन संस्कृति का 
निर्माण, सृष्टि का सृजन-कल्याण, जो 
शिव-शक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसे 
विचित्र देव इस विश्व के आदि देव हैं। 
अनादि युग से राष्ट्रपिता हैं और उन्हें 
विधाता के अमिट लेख में भी संशोधन 
करने का विशेषाधिकार है। तृतीय नेत्र 
खोलने पर वे 'रूद्र' बन जाते हैं। युद्ध में 
रूद्र ही सर्वोसर्वा होता है। प्राचीनकाल से 
हमरे राष्ट्र के वीरों का युद्धघोष '“हर-हर 
महादेव” ' ही रहा है और इसी कारण शिव 
को युद्ध का देवता भी कहा/माना गया है। 
महर्षि वेदव्यास ने लिखा हैः- 

“शिव के समान कोई देवता नहीं है, 
शिव के समान कोई गति नहीं है, दान में 
भी शिव के समान कोई दानी नहीं है और 
युद्ध में भी भगवान शिव के समान अन्य 
कोई वीर ही नहीं है।'' 


ढी कोर |जनवरी/फरवरी, 2020 


महादेव शिव : नीलकंठ 


शिव का कंठ नीलवर्णीय है अर्थात्‌ 
उसमें कालकूट 'विष' भरा है। कंठ का 
नीलवर्ण उनकी परमार्थ-वृत्ति का द्योतक 
है, जिसे वे लोक-कल्याण के लिए विष 
पीकर प्रसन्‍नता का अनुभव करते हैं। 

है कोई ऐसा जिसने लोक-कल्याण, 
ब्रह्मांड को बचाने में हलाहल जैसा भयंकर 
विष पीने की हिम्मत दिखायी है ? और फिर 
उसे कंठ के नीचे भी नहीं उतरने दिया। इस 
मूल का तात्पर्य योग की दुष्कर सिद्धि की 
प्राप्ति से है। योगी पुरूष अपने सूक्ष्म शरीर 
पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके 
स्थूल शरीर पर कड़े तीक्ष्ण विष का तनिक 
भी असर नहीं पड़ता और उन्हें वे सामान्य 
मानकर पूर्णतया आत्मसात कर लेते हैं 
तथा विश्व-कल्याण की अपनी आत्मिक- 
वृत्ति निश्चल भाव से बनाये रहते हैं। 

उनका पंचाक्षर मंत्र “ओम नमः 
शिवाय”” जन-साधारण के लिए सिद्धि 
प्रदाता है। रावण कृत 'शिव तांडव स्त्रोत' 
की अनुपम महत्ता तो सर्वविदित है, 
जिसके जप से शिव को रावण के समक्ष 
आना ही पड़ा था। शिव के परम समर्पित 
भक्तों में रावण का स्तर सबसे उच्च था। 
एक बार रावण की मां कैकसी ने उसे ऐसा 
शिव-मंत्र दिया था, जिसके जप से जब 
शिव रावण के सम्मुख उमा सहित प्रकट 
होकर कारण पूछने लगे तो उस मंत्र के 
द्वारा रावण ने शिव को अपने अंजुल में ही 
मांग लिया था। ऐसे भोले-भण्डारी हैं शिव, 
जो देव-असुर दोनों में मान्य है। 


दी कोर |/जनवरी/फरवरी, 2020 


सागर मंथन और शिव 

सतयुग में देव-दानवों के मध्य अमृत 
की प्राप्ति के लिए सागर-मंथन हो रहा था। 
सागर से अमृत के पूर्व कालकूट-हलाहल 
(विष) निकला, उसकी भंयकर लपटो से 
पीड़ित उपस्थित देव-दानव भाग खड़े हुए 
और अंत में ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने 
उन सभी से कहा “'विष की तीक्ष्णता तो मैं 
भी सह नहीं सकता। अब तो ब्रह्मांड में 
एक मात्र 'शिव” ही इसका उपाय कर 
सकते हैं।'” तब देव-दानवों सहित ब्रह्मा ने 
'शिव' का ध्यान किया। शिव तुरन्त वहां 
प्रकट हो ब्रह्मा से बोले, “मैं आपका क्‍या 
हित कर सकता हूं ?'' ब्रह्मा ने सागर-मंथन 
से निकले तीक्ष्ण विष से विश्व के संरक्षण 
की मांग सभी की ओर से प्रस्तुत की। कार्य 
अति दुष्कर था, परन्तु भोलेनाथ शिव ने 
सोचा कि अधिक देरी से तो ब्रह्मांड का 
सर्वनाश हो जाएगा। अतः उन्होंने शीघ्र ही 
कालकूट विष को अपने कुंभ में उठाया 
और दोनों हाथों में पकड़कर विश्व 
कल्याणार्थ उसे पी लिया। कालकूट उनके 
कंठ में ही ठहर गया, तभी से उनका कंठ 
नीलवर्ण हो गया और वे “नीलकंठ' 
कहलाने लगे। देवताओं में प्रसन्‍नता लौट 
आयी और उन्होंने शिव को देवों का देव 
“महादेव” को उपाधि से विभूषित किया। 
यदि शिव विष नहीं पीते तो दूसरे अमृत 
नहीं पी सकते थे। 

शिव ऐसे ही कारणों से 'मृत्युंजयी' 
है। उनके महामृत्युंजय मंत्र जाप से 
विधिनुसार करने से मृत्यु के मुख से जाने 


वाले रोगी भी आश्यचर्यजनक रूप से 
स्वस्थ होते देखे गये है। ऐसी रामबाण 
औषधि है, शिव का मंत्र जाप। 

महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ शिव के 
पूजन की विधि भी अत्यन्त सरल है। 
शिवरात्रि के प्रत्येक प्रहर में अलग-अलग 
पूजन की व्यवस्था रहती है। सारी रात 
जागकर भी जागरण करना होता है लेकिन 
शिव को प्रसन्‍न करने के लिए यह सब 
आवश्यक नहीं है। मात्र एक लोटा जल 
और कुछ बिल्वपत्र उन्हें प्रसन्‍न करने हेतु 
काफी है और यदि वह भी नहीं मिले तो 
कोई चिन्ता नहीं। बस किसी भी बहाने 
उनका स्मरण कर लेना ही काफी है। 
गुणनिधि नामक एक चोर चोरी करने एक 
शिव मंदिर में घुस गया गया। गहरे 
अंधकार में रोशनी के लिए उसने कपड़ा 
ढूंढा और उसे जला दिया। भोलेनाथ शिव 
ने उसके ऐसे काम को स्वयं के लिए 
रोशनी की व्यवस्था समझा और शीघ्र ही 
उससे प्रसन्‍न हो उठे। इसी प्रकार एक 
भील एक वृक्ष पर चढ़ने के लिए शिव की 
मूर्ति पर चढ़ गया तो भोलेनाथ ने समझा 
कि इस भक्त ने स्वयं को (स्व-शरीर को) 
मुझ पर ही न्‍्यौछावर कर दिया है और वे 
तुरन्त प्रसन्‍न हुए। 

प्रस्तुत लेख इसी आशय को इंगित 
करता है कि जो परमार्थवृत्ति का पालक है 
वहीं शिवत्व लोक का सदस्य हैं। आज 
हमारे देश के नेता यदि शिव की इस कार्य 
शैली को हृदयगंम कर ले तो भारत स्वर्ग 
बन सकता है। | 


छु एकनाम अनेक रुट हय क्रम 


मुक्ति पाराशर 


व जिसके मुख से निकल जाए उस मनुष्य के समस्त 
शिः तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वही शिव मृत्युंजय, 
आशुतोष ज्ञाना तीर्थ, रूद्र एकपूर गौर, त्रिशूलधारी रुंड 

मुंड धारी और न जाने कितने नामों को धारण करता है। शिव का 
प्रत्येक नाम गहन अर्थ धारण कर भक्तों को अपनी अनंत शक्तियों 
से साक्षात्कार करवाता है। "ओम नमः शिवाय' इन तीन अक्षर के 
मंत्र में स्थित शिव का अर्थ कल्याण करने वाला है। समस्त ब्रह्मांड 
को सुख शांति देने वाले शिव रूद्र कहलाते हैं। 'शूद्र' शब्द 'शूद' 
धातु से बना है जिसका अर्थ है रोना शिव दीन दुखियों को दुख 
देने वाले आत ताईयों को रुलाते हैं। कर्पूरगौरं शिव का गौर वर्ण 
दोष रहित एसत्व गुण और स्वच्छ प्रकाश का प्रतीक है। त्रिशूल 
धारी बनकर शिव 
पापियों को 
आध्यात्मिक , 
अधिभौतिक और 
अधि देविक शूल 
पीड़ा देकर मोक्ष 
प्रदान करते हैं। नंदी 
शिव का वाहन है, 
अतः वे वृषारूढ़ा 
कहलाए। वृष का 
अर्थ धर्म है। धर्म 
आत्माओं के हृदय में 
निवास कर शिव 
वृषारूढ़ बन गए। 
सभी भूतों-प्राणियों के 
स्वामी शिव प्रेत पति 
या भूतेश्वर कहलाए 
क्योंकि संसार के 
जितने भी लूले- 
लंगड़े, काने-अंधे जो 
भी उनकी भक्ति करते 
हैं, उन सबको प्रेत 
पति ही अपने हृदय में 
स्थान देते हैं। हमारे 
जीवन में नित्य नए- 
नए विष, ईर्ष्या, द्वेष 
कलह आदि उत्पन्न 
होकर मन को अशांत 
करते हैं, इसी कारण 
शिव ने कालकूट विष 
पिया और नीलकंठ 


कहलाकर अपने भक्तों को बचाने का प्रयास किया। पुराणों में 
भगवान शिव को विद्या का प्रधान देवता कहा गया है। अतः वे 
विद्या तीर्थ कहलाए और ज्ञान, इच्छा और क्रिया का अक्षय स्रोत 
बन गए। कालजई शिव के त्रिनेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान अर्थात 
तीनों कालों के द्योतक है। शिव का मुंड माला धारण करना, शरीर 
पर भस्म लगाना तथा श्मशान में निवास करना मनुष्य को निरंतर 
इस सत्य का आभास कराता है कि यह संसार और मानव शरीर 
नश्वर है। मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने के स्थान पर इस शाश्वत 
सत्य को स्वीकारते हुए नित्य कर्म करना चाहिए । यही सत्य मनुष्य 
को दुष्कर्म से विमुख कर सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। गले में 
धारण कालसर्प यह बताता है कि जो मृत्यु को अपना मित्र या 
भूषण बना लेता है वह स्वयं महाकाल बन जाता है। सांसारिक 
भोग विलास से परे रहकर आक धतूरा को अपना खाद्य बनाकर 
शिव आशुतोष 
कहलाए और सादगी 
मय जीवन को 
अपनाने का संदेश 
समस्त ब्रह्मांड को 
दिया। आज के युग में 
शिव का आशुतोष 
नाम प्रासंगिक है। 
समस्त विश्व जिस 
भौतिकता की ओर 
बढ़कर मन में 
अशांति का प्रचार कर 
रहा है, वही आशुतोष 
शिव हमें सिखा रहे 
कि हमें अपनी 
आवश्यकताओं को 
सीमित कर सुख की 
नींद सोना चाहिए। 
शिव की भांति त्याग 
में ही सुख व आनंद 
की अनुभूति कर 
ज्ञान-विज्ञान तथा 
आध्यात्मिक विषयों 
के चिंतन में हमें 
अपना समय लगाना 
चाहिए। सभी के 
कल्याण का भाव 
आत्मसात कर सर्व 
मंगल की कामना ही 
शिव को शिवमय 
बनाती है। छ 
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पा संग्रहालय की अद्वितीय 


!. है | ५११/ ७८ > 
डॉ. नीता शर्मा 


नील प्रवालरूचिरं विलसतल्रिनेत्र 
पाशारूणोत्पलकपाल त्रिशूलहस्तम्‌। 
अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं 
बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌।। 

श्री शंकरजी का शरीर नीलमणि और 
प्रवाल के समान सुन्दर (नीललोहित) है, 
उनके तीन नेत्र है, उनके चारों हाथों में पाश, 
लाल कमल, कपाल और शूल है। उनके 
आधे अंग में अम्बिकाजी और आधे में वे 
स्वयं है। दोनों अलग-अलग श्रंगारों से 
सुशोभित है, ऐसे स्वरूप को नमस्कार है। 
राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के कोटा जिले में 
प्राचीन शैव मंदिरों का आधिक्य शैव धर्म 
की लोकप्रियता को रेखांकित करता है। पूर्व 
मध्यकाल एवं कालान्तर में नटराज शिव 


भारतीयकला में लोकप्रिय अभिप्राय रहे है। 
अतः यहां के संग्रहालय की शैव मूर्ति दीर्घा 
में रामगढ़ की नटेश शिव प्रतिमा इसका 
प्रतिनिधित्व करती है। दीर्घा में स्थानक गौरी 
और चतुर्हस्त पार्वती की मूर्तियां शिल्प की 
दृष्टि से महत्व रखती हैं। यहां उपलब्ध शैव 
मूर्तियां निम्नानुसार है - 

१. स्थानक शिव :- 0वीं ईस्वीं शती की 
यह मूर्ति “विलास'” जिला बारां से प्राप्त 
हुई है। जिसमें शिव त्रिभंग मुद्रा (यह नृत्य 
की एक शारीरिक मुद्रा है। जिसमें एक पैर 
को मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किन्तु 
विपरीत दिशा में कमर और गर्दन पर वक्र 
बनाया जाता है।) में खड़े हुए है। हाथों में 
त्रिशूल सर्प एवं जलपात्र दृष्टव्य है। शिव को 
आभूषण युक्त प्रदर्शित किया गया है। उनके 
कानों में कुण्डल व गले में हार, कमर में 
कणकती एवं हाथों में कड़े पहने है। मूर्ति के 
दोनों ओर मध्य में गज व नीचे पुरूष 
द्वारपाल सुशोभित हैं। 

2. चतुर्हस्त शिव :- (संख्यांक नं. 
332/28 ) 0वीं ई. शती विलास (बारां) 
से प्राप्त यह मूर्ति जिसका बायां हाथ सर्प से 
लिपटा हुआ है। उसकी वर्तमान स्थिति 
खण्डित है। मूर्ति के दोनों और मध्य में हाथी 


कक 
*&-मककी 


व नीचे कन्या द्वारपाल है। शिव मुकुट धारण 
किए हुए एवं कुण्डल पहने हुए हैं गले में 
2 प्रकार के हार सुशोभित हैं। पैरों में कडोले 
धारण किए हुए हैं। 

3. चतुर्हस्त शिव :- (संख्यांक नं. 
539/3 ) यह 40वीं ई. शती जग मन्दिर 
कोटा से प्राप्त मूर्ति है। इनके गले में 
आभूषण है। कमर में कणकती, बाजुओं में 
बाजूबन्द, कानों में कुण्डल एवं पांव भी 
आभूषणों से सज्जित हैं। मूर्ति के दोनों और 
दो महिलाएं द्वारपाल हैं जिनके हाथों में 
आयुध हैं। बाई ओर खड़ी गणेश मूर्ति है जो 
कड़ा धारण किए हुए है। ऊपरी भाग में 
नवग्रह एवं निम्न भाग में कल्पवृक्ष के दोनों 
तरफ आराधक खड़े है। 

4. लकुलीश :- (सख्याक नं. 
445/245) यह शैवों का सबसे प्राचीन 
सम्प्रदाय है। यह भगवान शिव के अवतार 
माने गए है। इन्होंने पाशुपत शैव धर्म की 
स्थापना की। 40वीं ई. शती 'विलास”' 
जिला बारां से प्राप्त यह प्रतिमा बुद्ध तथा 
तीर्थंकर मूर्तियों की समानता धारण किए हुए 
है। जिसमें शिव के शीश के केश महात्मा 
बुद्ध की तरह घुंघराले, कण लम्बे व 
स्कन्धों से सटे हुए एवं जनेऊ धारण किए 
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है। यह चतुर्हस्त प्रतिमा है जिसमें 2 हस्त 
खण्डित है। प्रतिमा के निचले भाग में चार 
शिष्य हाथ जोड़े वन्दनाभाव से दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं। 

5. चतुर्हस्त अग्नि :- (सख्याक नं. 
690) “अटरू” जिला बारां से प्राप्त 
40वीं ई. शती की यह मूर्ति है, जिनके 
कानों में कुण्डल, बाजू आभूषण युक्त किन्तु 
खण्डित अवस्था में हैं। मुख भी खण्डित 
है। यह देव दक्षिण पूर्व दिशा का रक्षक है। 
इसे रूद्र का रूप माना जाता है। यही शिवा 
का तीसरा नेत्र भी है। 
बछ. नटेश शिव :- (सख्याक नं. 
204/297 ) रामगढ़ जिला बारां से प्राप्त 
9वीं शती की यह मूर्ति है। जिसमें शिव के 
6 हस्त नृत्यरत मुद्रा है। ऊपरी हाथों में 
सपाकंति, दोनों और करन्‍्ड मुकुट धारण 
किए चंवर धारिणी शिव की दांई जंघा के 
नीचे की ओर नन्‍्दी विराजमान है। नटेश 
शिव के बाई ओर अलंकृत स्तम्भ 
शोभायमान है। 

7. स्थानक शिव पार्वती :- (सख्याक नं. 
2१0/275) “रामगढ़” जिला बारां से 
9वीं ई. शती की यह मूर्ति प्राप्त है। जिसमें 
शिव पार्वती ग्रीवा में हाथ डाले हुए है। मूर्ति 


के दोनों ओर 
अलंकृत स्तम्भ 
बने हुए है। स्तम्भ 
में दांई और 4 गज 
है जिनमें से एक 
खण्डित अवस्था 
में है। स्तम्भ के 
बांई और 4 हाथी 
पूर्णतया सुरक्षित 
हैं। शिव के दक्षिण 
हस्त में बिजोरा 
एवं पार्वतीजी के 
वाम हस्त में दर्पण 
उत्कीर्ण है। 

8. उमा महेश्वर :- (सख्याक नं. 
35/27) “विलास'' जिला बारां से 0वीं 
ई. शती की यह मूर्ति है। जिसमें उमा 
महेश्वर नन्दी पर विराजमान है। महेश्वर की 
वाम जांघ पर उमा विराजमान है। महेश्वर 
चतुर्भुज रूप में दृष्टव्य है। जिसमें दांई ओर 
के एक हाथ में त्रिशूल व कमण्डल एवं 
वाम हस्त में सर्प एवं दूसरे हाथ में उमा को 
थामे हुए हैं। उमा के वाम हस्त में दर्पण 
इृष्टव्य है एवं नीचे के भाग में शिवगण 
उत्कीर्ण है। 


श्ष्ट्रा 


। 


॥ ९, पह्, |; 


9. उमा महेश्वर :- (सख्याक न॑ 
538/44) 0वीं ई. शती की कोटा के 
जगमन्दिर से प्राप्त यह मूर्ति जिसमें महेश्वर 
की वाम जंघा पर उमा विराजमान है और 
शीश पर आभा मण्डल उत्तीर्ण है। मूर्ति के 
नीचे की और गण नृत्य करते हुए उत्कीर्ण 
है। 40. शिव पार्वतीः- (सख्याक नं. 
676) “काकोनी”' जिला बारां से प्राप्त 
१0वीं ई. शती की यह मूर्ति जिसमें शिव- 
पार्वती पुष्पित पद्म पर बैठे हुए, द्यूत क्रीड़ा 
में लीन है। शिव की जंघा के पास स्तम्भ व 
दोनों तरफ नाग कन्याएं आभूषण युक्त सही 
अवस्था में दृष्टव्य है। 

44. बटुक भैरव :- 
संख्यांक 386/82 
“विलास”' बारां से प्राप्त 
१0वीं ई. शती यह मूर्ति 
है जो शिव का ही 
स्वरूप है। नग्न भैरव के 
हाथों में 'खंजर, खप्पर 
एवं मानव मुण्ड तथा 
शार्दुल उत्कीर्ण है। भैरव 
मूलतः शिव के कोतवाल 
माने जाते है। उक्त मूर्तियों 
का शिल्प सौन्दर्य 
अद्वितीय दर्शनीय एवं 
प्रशंसनीय है। ये मूर्तियां 
अलग-अलग प्रकार के 
प्रस्तर खण्डों पर उकेरी 


गई है। हा 
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एक महाकाल शिव मन्दिर यहाँ भी है 


० डॉ. वर्षा नालमे 


से तो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर 

ज्योर्तिलिंग की रोजाना भस्म आरती 

होती है। संभवतः यह विश्व का एक 
मात्र ऐसा शिव महालय है जहां शिव की 
महाकाल तांत्रिक रूप में ज्योर्तिलिंग मूर्ति 
का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। परन्तु 
भारत में इसी विचित्र पूजन का एक 
प्रतिबिम्ब और भी है जहां इसी प्रकार 
अक्षरशः भस्म श्रृंगार पूजन होता है। जी, 
हां! और यह स्थान है मालवा (म.प्र.) के 
शाजापुर जिले में स्थित शुजालपुर उपखण्ड 
के निकट 32 किमी दूर सुन्दरसी नामक 
ग्राम में। सुन्दरसी का यह महाकाल शिव 
मन्दिर हूबहू उज्जैन के महाकाल मन्दिर 
और वहां स्थित शिवलिंग मूर्ति 
(ज्योर्तिलिंग) की लघु प्रतिकृति है। 
सुन्दरसी के इस महाकाल मन्दिर की लोक 
कथा भी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की 
अनुजा (बहिन) की शिव भक्ति से जुडी 
है। इस विचित्र कथा को मालवा में ही नहीं 
वरन्‌ मध्यप्रदेश की लोक संस्कृति के 
साहित्य भी में मान्यता दी गई है जिससे 
इसकी प्राचीनता का अवबोध होता है। इस 
लोककथा के अनुसार उज्जैन के सम्राट 
विक्रमादित्य की छोटी बहिन का नाम 
'सुद्रा' अथवा 'सुन्द्रादेवी! था। वह 
आरम्भ से ही महाकाल शिव की भक्त थी 
तथा प्रतिदिन महाकाल तथा उज्जैन के 
अन्य तीर्थों के दर्शनों के पश्चात्‌ ही भोजन 
ग्रहण करती थी। समयानुसार जब उसका 
विवाह मालवा के एक स्थान भगवतगढ़ के 
राजकुमार भगवंत सिंह से होना निश्चित 
हुआ तब सुन्धादेवी ने अपने दर्शनों की शर्त 


(सुन्दरसी का शिव मन्दिर) 


मालवा (म.प्र.) के शाजापुर जिले में स्थित शुजालपुर उपखण्ड के निकट 32 
किमी दूर सुन्दरसी नामक ग्राम में। सुन्दरसी का यह महाकाल शिव मन्दिर हूबहू 
उज्जैन के महाकाल मन्दिर और वहां स्थित शिवलिंग मूर्ति (ज्योर्तिलिंग) की लघु 
प्रतिकृति है। सुन्दरसी के इस महाकाल मन्दिर की लोक कथा भी उज्जैन के 
सम्राट विक्रमादित्य की अनुजा (बहिन) की शिव भक्ति से जुड़ी है। 


७०० पब--, 


रखी कि मैं उसी गांव में विवाह करूंगी 
जहां महाकालेश्वर का मन्दिर होगा। उसकी 
इसी शर्त को पूरा करने के लिए सम्राट 
विक्रमादित्य ने अपनी बहिन के लिये 
भगवतगढ़ ग्राम में उज्जैन के महाकाल 
मन्दिर की प्रतिकृति तथा प्रतिबिम्ब के रूप 
में एक भव्य मन्दिर हूबहू स्वरूप में 
बनवाया तथा यहां एक महाकाल शिवलिंग 
की स्थापना भी की थी। इतना ही नहीं 
सम्राट ने अपनी बहिन की मनोभावना के 
अनुसार भगवतगढ़ में हरसिद्धि देवी, भैरव 
आदि के भी हूबहू मन्दिरों के साथ 
अभिषेक जल का प्राचीन कुण्ड तथा एक 
सुरंग का भी निर्माण करवाया था तथा इन 
सभी मन्दिरों के देवी देवों की पूजा का भी 
वहीं विधान रखा जो उज्जैन के मन्दिरों में 
था। इस प्रकार भगवतगढ़ में इन मन्दिरों के 
निर्माण, पूजन के साथ जब सुन्द्रादेवी का 
विवाह हुआ और वे भगवतगढ़ आई तभी 
से इस स्थान का नाम उनके नाम पर 
'सुन्दरसी' हो गया जो आज तक प्रत्यक्ष 
प्रचलन में है तथा मालवा के साहित्यकार 
एवं लोक संस्कृतिविद्‌ भी इसी कथा को 
मान्यता देते हैं। इस कथा गाथा से यह प्रतीत 
होता है कि सुन्द्रादीदी की मनोभावना 
सुन्दसी के महाकाल मन्दिर में साक्षात 
साकार हुई थी। कथा के अनुसार तभी से 
यहां की पूजा उज्जैन के महाकाल की पूजा 
के विधान पर होना आरम्भ हुई थी। इस 
कथा के आधार पर फिर यह माना जाना 
संभवतः सत्य के निकट हो जाता है कि पूरे 
देश में उज्जैन के बाद यदि कहीं इस मन्दिर 
का हूबहू प्रतिबिम्ब है तो वह स्थल केवल 
सुन्दरसी का महाकाल मन्दिर है। 
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| ॥॥| 


जा 


भा कहा जाता है कि प्राचीनकाल में है। पुजारी बताते है कि पूर्व में सुन्दरसी के 
प्रतिवर्ष श्रावण माह में यहां महाकाल की महाकाल शिवलिंग की भस्म आरती शव 
भस्म आरती भी होती थी और यह परम्परा की भस्म से ही होती थी परन्तु अब यह 
बदस्तूर सैकड़ों वर्षो तक निरन्तर प्रचलित गाय के गोबर से बने कण्डे की भस्म से 
भी रही। मन्दिर के पुराने पुजारी बताते है होती है। ऐसी भी मान्यता है कि सुन्दरसी के 
कि जो पुण्य उज्जैन के महाकाल दर्शन से इस मन्दिर के निकट जो प्राचीन सुरंग है 
प्राप्त होता है वहीं पुण्य सुन्दसी के उसके माध्यम से यहां के महाकाल 
महाकाल शिवलिंग के दर्शन से भी मिलता शिवलिंग पर जलाभिषेक हेतु प्रतिदिन 


उज्जैन की पवित्र 
शिप्रा नदी से जल 
आता था और उसी 
से अभिषेक किया 
जाता था। यह स्थल 
आज भी एक कुण्ड 
॥ के रूप में है। 
| हालांकि वर्तमान में 
सुरंग के भग्न होने से 
०.2. अब इस मन्दिर के 
44 निकट. प्रवाहित 
कालीसिन्ध नदी के 
, जल से ही यहां के 

महाकाल शिव का 
अभिषेक होता है। इस मन्दिर के निकट क्षेत्र 
में ही पाँच अन्य मन्दिर हैं जिनमें देवी 
हरसिद्धि, काल भैरव नागचन्द्रेश्वर, गौरला 
भेरव के मन्दिर भी है। इनमें हरसिद्धि देवी 
का पूजन भी उज्जैन के हरसिद्धि देवी 
मन्दिर की मूर्ति के विधानानुसार ही होता 
है। आज भी सुन्दरसी के महाकाल मन्दिर 
में श्रावण व शिवरात्रि महोत्सव उज्जैन के 
महाकाल मन्दिर के विधान के ही अनुरूप 
होते है तथा यहां विशाल मेले एवं महाकाल 
नगर भ्रमण के कार्यक्रम आयोजित होते है। 
वर्तमान में सुन्दरसी मन्दिर क्षेत्र के दो 
हेक्टेयर क्षेत्र में प्राचीन मन्दिरों के 
कलात्मक अवशेष तथा मूर्तियां व 
शिलालेख दिखायी देते है। इस प्रमाण से 
यह स्पष्ट होता है कि सुन्दरसी में 
प्राचीनकाल में एक विशाल नगरीय 
व्यवस्था थी। यहां के मन्दिर की 
स्थापत्यकला तथा शिलालेखों से यह 
प्रमाणित होता है कि यह मालवा के 
परमारवंशीय नरेशों के काल का एक 
प्रगतिशील नगर था। बाद में मुगल 
आक्रमणों से यहां के स्थापत्य को क्षति 
पहुंची और पुनः पश्चात के कालों में यहां के 
मन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ। शुजालपुर के 
शिक्षाविद्‌ प्रो. एम.आर. नालमे का कहना है 


वर्तमान में सुन्दरसी मन्दिर क्षेत्र 
के दो हेक्टेयर क्षेत्र में प्राचीन 
मन्दिरों के कलात्मक अवशेष 
तथा मूर्तियां व शिलालेख दिखायी 
देते है। इस प्रमाण से यह स्पष्ट होता 
है कि सुन्दरसी में प्राचीनकाल में 
एक विशाल नगरीय व्यवस्था थी। 
यहां के मन्दिर की स्थापत्यकला 
तथा शिलालेखों से यह प्रमाणित 
होता है कि यह मालवा के 
परमारवंशीय नरेशों के काल का 
एक प्रगतिशील नगर था। 


कि मालवा के सिन्धियां और होल्कर नरेशों 
के काल में सुन्दरसी एक ऐसा महत्वपूर्ण 
प्रशासनिक स्थल था जहां ग्वालियर, धार, 
देवास और इन्दौर राज्यों की सीमायें आकर 
मिलती थी तथा उक्त चारों राज्यों का 
न्यायिक प्रधान मजिस्टेज्ट यहां से न्याय 
करता था। 
सुन्दसी के महाकाल मन्दिर तक 
पहुंचने के लिए उज्जैन रेलवे जंक्शन से 
भोपाल जाने वाली रेल द्वारा आसानी से 
मध्य में स्थित शुजालपुर स्टेशन पर 
उतरकर वहां से निजी वाहन या किराये की 
टेक्सी के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता 
है। आज भले ही मालवा के लोक 
संस्कृतिविद्‌ तथा मालवावासी सुन्दरसी के 
महाकाल मन्दिर की महत्ता, कथा को 
जानते है परन्तु अभी उज्जैन के महाकाल 
मन्दिर की भांति सुन्दरसी के इस महाकाल 
मन्दिर की लोकख्याति का प्रसार होना भी 
आवश्यक है। इस दिशा में मध्यप्रदेश के 
देवस्थान तथा पर्यटन विभाग द्वारा इस 
मन्दिर में एक साथ पहल कर इसे देशभर 
के लोक पर्यटन स्थलों से जोड़ा जा सकता 
है। सुन्दरसी का क्षेत्र प्राकृतिक परिवेश और 
धर्म पर्यटन का आज भी इतना सुन्दर और 
मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है कि जो भी 
भक्त और पर्यटक एक बार यहां आता है 
वह इस स्थल की प्राकृतिक आभा एवं यहां 
के देवालय देखकर मुग्ध हो उठता है। 
(लेखिका लोकसंस्कृतिविद्‌ एवं 
'दी कोर” की सह सम्पादक हे) 
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| ] ि 


भक्ति एवं शक्ति का संगम 


छ सुषमा सागर मिश्रा 


रतीय संस्कृति विभिन्‍न 
॥॥।| एवं धार्मिक त्योहारों 
से परिपूर्ण है। वर्ष के 365 दिनों 
में कोई न कोई त्यौहार अथवा उत्सव निहित 
रहता है। जिसमें विभिन्‍न कारण और जीवन 
के उद्देश्य जुड़े होते हैं। इन्हें विविध 
ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन 
की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, 
रोपाई एवं कटाई आदि से जोड़ा गया है। इन्हीं 
उत्सवों की खूबसूरत श्रृंखला की एक कड़ी 
है “महाशिवरात्रि''। 
प्रत्येक माह की आमावस्या से पूर्व के 
दिन को 'शिवरात्रि' के नाम से जाना जाता 
है अर्थात्‌ पूरे वर्ष में 42 शिवरात्रि में से 
फाल्गुन महा (फरवरी, मार्च) में पड़ने 
वाली शिवरात्रि को 'महाशिरात्रि' के नाम से 
जाना जाता है। यह शिवरात्रि धार्मिक, 
वैज्ञानिक एवं अध्यात्मिक रूप से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस रात्रि पृथ्वी का 
उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है 
कि मनुष्य की आन्तरिक ऊर्जा प्राकृतिक 
रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है जो 
कि उसे अध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में 
मदद करती है। इसी स्वर्णिम अवसर का 
उपयोग करने हेतु महाशिवरात्रि के उत्सव 
को बहुत ही हर्षोल्लास एवं भक्ति के साथ 


४ #9 निवारण हो जाता है। 
दिन-रात मनाते हैं। 

शिवरात्रि एक बोधोत्सव है, यह ऐसा 
महोत्सव है जिसमें स्वयं के शिवांश होने का 
बोध होता है। ऐसा महसूस होता है कि 
सम्पूर्ण जगत के प्राणिमात्र शिवजी के संरक्षण 
में हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की 
आधी रात्रि में भगवान शिव के निराकार रूप 
का (ब्रह्म से रुद्ररूप में) अवतरण हुआ था। 
इसी दिन अर्थात फाल्गुन माह की कृष्ण 
चतुर्दशी की रात आदि-देव भगवान श्री शिव 
करोड़ों सूर्यों के समान आभागण्डल से युक्त 
लिंगरूप में प्रकट हुए थे। देवों के देव महादेव 
की यह विशेषता है कि केवल वे ही इस 
संसार में निराकार और साकार दोनों रूपों में 
पूज्यनीय हैं। पूरे देश में कुल 42 ज्योर्तिलिंग 
स्थापित हैं जो स्वयं में अत्यन्त पूज्यनीय और 
माननीय हैं एवं प्रत्येक ज्योर्तिलिंग के साथ 
उनकी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। 

वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग एक 
ऊर्जा पिण्ड है जो गोल, लम्बा वृत्ताकार एवं 
गोलाकार पटल पर शिवमन्दिरों में स्थापित 
होता है। यह ब्रह्माण्ड में व्याप्त रेडियों- 
एक्टिव शक्तियों को अवशेषित करता रहता 
है। रुद्राभिषिक, जलाभिषेक, भस्म आरती, 
भांग धतूरा, बेलपत्र एवं आकपत्र आदि के 
अर्पण के माध्यम से उस शक्तिशाली ऊर्जा 
को स्वयं में समाहित करता है, जिससे उसमें 
अच्छे एवं शुद्ध विचारों का उद्गम होता है 


महाशिव 
शत्रि 


१ वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग एक ऊर्जा पिण्ड है जो गोल, लम्बा 
। वृत्ताकार एवं गोलाकार पटल पर शिव मन्दिरों में स्थापित होता है। 
यहवब्रह्माण्डमें व्याप्त रेडियों-एक्टिव शक्तियों को अवशेषित करता रहता 
है। रुद्राभिषिक, जलाभिषेक, भस्म आरती, भांग धतूरा, बेलपत्र एवं 
आकपत्र आदिके अर्पण के माध्यम से उस शक्तिशाली ऊर्जाको स्वयं 
| में समाहित करता है, जिससे उसमें अच्छे एवं शुद्ध विचारों का उद्गम 
+ >> होता है साथ ही शरीरिक एवं मानसिक रोगों से जनित व्याधियों का 


साथ ही शारीरिक एवं मानसिक रोगों से 
जनित व्याधियों का निवारण हो जाता है। 
शिवरात्रि सम्पन्न होने के पश्चात्‌ सूर्य उत्तरायन 
में अग्रसर हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु के 
आगमन की आहट सुनाई देने लगती है। 

शिव जी को देवों के देव महादेव के रूप 
में साकार और निराकार दोनों ही रूपों से 
मानव जीवन को स्वाभाविक एवं सरल 
जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। शिव के 
शाब्दिक अर्थ के अनुसार “जो नहीं है'' की 
धारणा ही सत्य एवं सुन्दर है अर्थात्‌ संसार में 
किसी का कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। 
हमारी सृष्टि शून्य से ही जन्मी है और शून्य में 
समाप्त हो जाना ही जीवन है। शिव जी का 
यह निराकार रूप प्राणियों को सन्देश देता है 
कि भोगविलास से दूर रहकर सादा जीवन 
व्यतीत करना और एक फकीर की भाँति 
जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 

ऐसी मान्यता है कि शिवजी का निवास 
कैलाश पर्वत पर है अतः उन्हें 'कैलाशपति' 
के नाम से भी जाना जाता है, अपने इस रूप 
में उनका सन्देश है कि विकट स्थिति में भी 
सदैव पहाड़ की भाँति मजबूती से खड़े रहो. 
इसीलिये शिवजी को लोक गाथाओं में इस 
अलौकिक संसार का गुरू माना जाता है। 

शिवजी का “नीलकण्ठ” रूप मानव 
जाति को सन्देश देता है कि समाज में 
अच्छाई के सर्वधन हेतु यदि विष भी धारण 
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छः पड़े तो उसे भी सहर्ष स्वीकार करना 
चाहिये एवं बलिदान हेतु सदैव तत्पर रहना 
चाहिये। ऐसी मान्यता है कि संसार के 
कल्याण हेतु समुद्र मन्थन से प्राप्त हुए अमृत 
को देवताओं के लिये छोड़ दिया और विष 
को स्वयं धारण कर लिया चूँकि विष को 
उन्होंने गले के नीचे उतरने न दिया था 
फलस्वरूप उनका गला विष के प्रभाव से 
नीला पड़ गया था इसी कारण उनका नाम 
नीलकण्ठ पड़ा। 
शिवजी सभी विषैली प्रजातियों के स्वामी 
माने जाते हैं वे साँप, बिच्छ छिपकली आदि 
को अपने निकट स्थान देते हैं, साँप को तो वे 
अपने गले में धारण कर यह सन्देश समाज 
को देते हैं कि सभी प्राणियों से प्रेम करो और 
मिलजुल कर जीवन यापन करें, घृणा एवं 
नफरत को अपने से दूर रखें। शिवजी के 
पूजन में प्रयुक्त पूजन वनस्पतियाँ भी 
अधिकतर विषैली ही होती हैं जिनके परिप्रेक्ष्य 
में भी यही सन्देश होता है। 


महा-शिवरात्रि के पावन अवसर पर 
व्रत रखकर शिवजी के निराकार 

एवंसाकार दोनों रूपों की उपासना 

करते हैं। व्रत रखने से तन और मन 
दोनों का शुद्धीकरण होता है, रक्त 
शुद्ध हो जाता है, पाचन तंत्र एवं 

उत्सर्जन तन्त्रदोनों ही अशुद्धियों से 

मुक्त हो जाते हो जाते है। 


शिवजी का एक नाम भोला “भण्डारी' 
भी है अर्थात्‌ सीधे और सरल। इनका यह 
रूप भी समाज को सन्देश प्रेषित करता है कि 
मानव को स्वभाव से भोला ही रहना चाहिये। 
बनावटी जीवन जीने वाले कष्ट पाते हैं 
जबकि सादा और स्वाभाविक जीवन जीने 
वाले सदैव प्रसन्‍न रहते हैं एवं कष्टों से दूर 
रहते हैं एवं दूसरों के 
लिए दया भाव रखने 
वाले होते हैं। जिससे 
वे सभी के प्रिय बने 
रहते हैं। 

शिवजी का 
'रुद्राववार रूप 
समाज को यह 
सन्देश देता है कि 
सरल व सहज होने 
के साथ-साथ समाज 
में जब-जब धर्म 
हानि हो, पाप की 
वृद्धि होने लगे एवं 
निर्बलों पर जुल्म एवं 
अन्याय बढ़ने लगे 
तो अपने कर्तव्यों से 
बिना विमुख हुए 
इनके विरोध में खड़े 
होने के लिये सदैव 
तत्पर रहना चाहिये। 

शिवजी का 
“अर्धनारीश्वर' रूप 
समाज को यह 
सन्देश देता है कि 
सम्पूर्ण सृष्टि नर और 
नारी दोनों के संयोग 
से ही बनी है, एक 


के बिना दूसरा अपूर्ण है एवं अस्तित्वहीन है 
अतः दोनों ही सम्मान योग्य एवं सृष्टि के 
परिचालन में महत्व पूर्ण हैं। जहाँ पुरुष 
शिवरूप है वहीं स्त्री शक्ति रूपा होती है। 

ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के समापन 
का दायित्व भगवान शिव ही वहन करते है, 
यही कारण है कि इन्हें 'कालेश्वर' के नाम 
से भी जाना जाता है, इनका इस ख्प में 
अवतरण शिवरात्रि की रात्रि में ही हुआ था। 
शिवजी अनादि, अनन्त एवं सृष्टि प्रक्रिया के 
आदि स्त्रोत माने जाते हैं। यूँ तो शिव का 
तात्पर्य कल्याणकारी होता है मगर ये हमेशा 
लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते 
हैं, जब तक समाज की धारा लय में रहती है 
शिवजी 'आशुतोष' रूप में रहते है और लय 
के बाधित होते ही 'रौद्र!' रूप धारण कर 
प्रलय को उत्पन्न करने में विलम्ब नहीं करते 
हैं। सभी को समभाव से देखने के कारण ही 
इन्हें महादेव भी कहते हैं। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिव के 
अनेकों रूप हैं और अपने हर रूप के माध्यम 
से समाज को एक नवीन सन्देश देते हैं जिसमें 
कोई न कोई शिक्षा एवं ज्ञान निहित होता है। 
महा-शिवरात्रि के पावन अवसर पर ब्रत 
रखकर शिवजी के निराकार एवं साकार दोनों 
रूपों की उपासना करते हैं। व्रत रखने से तन 
और मन दोनों का शुद्धीकरण होता है, रक्त 
शुद्ध हो जाता है, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन 
तन्त्र दोनों ही अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हो 
जाते है। उपवास से शरीर में कैलेस्ट्रोल की 
मात्रा भी कम हो जाती है एवं स्मरण शक्ति में 
वृद्धि होती है शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल 
औषधिय गुणों से युक्त होता है। पूजन में 
अर्पित किया गया बेलपत्र, आक, धतूरा 
आदि सभी पदार्थ शिवलिंग की रेडियो 
एक्टिव ऊर्जा को स्वयं में अवशोषित करने 
की क्षमता रखते हैं। 

महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर हम 
सभी यह प्रतीज्ञा ले करें कि शिवरात्रि को मात्र 
एक त्योहार अथवा ब्रत रखने के नजरिये से 
न देखकर उनकी सभी रूपों के सन्देशों एवं 
शिक्षाओं से प्रेरणा ले। आधुनिक युग में होने 
वाले मानवीय मूल्यों के हास के कारण जो 
सामाजिक पतन हो रहा है उसमें शिव के 
दर्शन को अपनाएँ जिससे समाज की दिशा 
और दशा दोनों में सुधार हो सके और सम्पूर्ण 
समाज लयबद्ध होकर शिवमय हो सके | शिव 
ही सत्य है और सत्य ही सुन्दर है। हा 
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महाशिवररत्रि पर विशेष 


ब कैलाशचन्द पाण्डे 


ओर आपसी विद्विष फैलता जा रहा 
है, वहीं यह बात हर किसी को 
आश्यर्चचकित कर देने के लिये पर्याप्त 
होगी कि अब से एक सौ पैतीस वर्षों पूर्व 
एक अंग्रेज, ईसाई फौजी-कर्नल ने अपनी 
अर्धागनी की शिव-भक्ति की शक्ति के 
आगे नतमस्तक हो एक भव्य शिव-मंदिर 
का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, 
उसने आसपास के प्रभावी लोगों से मंदिर 
के नवीनीकरण के लिए चंदा इकट्ठा कर 
मंदिर के (उद्घाटन) समारोह में भी पूरी 
आस्था के साथ अपनी सेवायें अर्पित की 
थी। 
यह भव्य शिव-मंदिर आज भी उस 
अंग्रेज की आस्था की जीवन्त गाथा कहता 
हुआ साम्प्रदायिक समन्वय का प्रतीक है। 
यह इन्दौर-जयपुर बस मार्ग पर मध्यप्रदेश 
के शाजापुर जिले में आगर-मालवा 
तहसील मुख्यालय से लगभग सात कि-मी. 
दूर स्थित है। यह आज हजारों दर्शकों और 
विदेशी पर्यटकों, शोधार्थियों के आकर्षण 
का जीवन्त केन्द्र है। इतिहास के अनुसार 
- आगर को विक्रम की दसवीं शताब्दी में 
आगरिया नामक एक भील सरदार ने बस्ती 
के रूप में बसाया था। समुद्र तल से 4750 
फीट ऊँचे मालवा के पठार पर स्थित 
आगर 4493 ई. में मालवा के राजपूतों की 
राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। 867 ई. 
में ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव के 
शासन में आगर जिला बना रहा। लेकिन 
वर्तमान में यह मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले 
का तहसील मुख्यालय होकर आगर- 


वः भारत के इतिहास में जहां एक 


मालवा के नाम से प्रसिद्ध है। 
उज्जैन से यह स्थान 60 कि-मी. 
हा मार्ग पर उत्तर की ओर स्थित 
| 

आगर के इस मंदिर के 
निर्माण आदि के बारे में यहाँ लगे शिलापट्ट 
व पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि 49वीं 
सदी के आठवें दशक में समूचे भारत पर 
अंग्रेजी राज की हुकूमत चल रही थी। उस 
समय भारत का गर्वनर जनरल लार्ड लिटन 
था, जो भारत की गली-गली में अंग्रेजी 
राज का विस्तार करना चाहता था। उसने 
जहां एक ओर अनेक एक्ट बनाकर भारत 
पर दमन चक्र चलाये, वहीं अब उसकी 
आँखें अफगानिस्तान पर भी अंग्रेजी राज 
के झंडे गाड़ने की थीं। सन्‌ 4879 में 
द्वितीय अफगान युद्ध छिड़ा। जिसमें आगर 
स्थित अंग्रेजी फौजी छावनी के कर्नल 
मार्टिन को भी लार्ड लिटन के आदेश के 
तहत अपनी सेना के साथ अफगान-युद्ध में 
(काबुल में) जाना पड़ा। लेकिन इधर 
आगर में उसकी पत्नी एकदम अकेली पड़ 
गयी। युद्ध के दौरान काफी समय तक 
अपने पति की कोई खबर न आने से 
उदासी और भय के कारण वह गहरी 
चिन्ता में डूब गयी। 

एक दिन मन बहलाने के लिये वह 
आगर के जंगल में घुडसवारी के लिये 
निकली। थोडी ही दूर जाने पर जंगल में से 
अचानक मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी। 
वह ठिठक कर रूक गयी। उसने ध्वनि 
वाले स्थान पर जाकर देखा तो वहां एक 
पुराना शिव मंदिर था और कुछ पुरोहित 
शिव-मंत्र के जाप के उच्चारण में तल्‍लीन 
थे। अपने कद्दावर सेवकों से श्रीमती मार्टिन 
ने इस दृश्य की जानकारी ली, तो यह 
जानकर उसकी आँखों में चमक आ गयी 
कि भगवान की पूजा-पाठ की शक्ति से मन 
में वांछित हर कार्य सिद्ध हो सकता है। 
श्रीमती मार्टिन ने तुरन्त पुरोहितों से पूछा - 


बैजनाथ 


“क्या यहीं पूजा करने से हमारा हसबैण्ड 
मार्टिन युद्ध भूमि से सकुशल वापस हमारे 
पास आ सकता है?” पुरोहितों के हाँ 
कहने पर श्रीमती मार्टिन ने यहां ग्यारह 
दिनों तक रोजाना प्रातःकाल बाण गंगा नदी 
के जल से स्नान कर पूरी आस्था से मंदिर 
बैजनाथ महादेव की शिवलिंग मूर्ति का 
रुद्राभेषिक करवाया और उसी की समाप्ति 
पर मनौती मांगी कि “मेरे पति मार्टिन 
काबुल की युद्ध-भूमि से सकुशल वापस 
लौट आयें, तो मैं इस शिव-पूजा को 
चमत्कार मानूंगी।! 

अचानक हवा ने तेजी से रूख पलटा। 
काबुल की युद्ध-भूमि से कर्नल मार्टिन के 
पत्र आने लगे, जिसमें विजय और आत्म- 
विश्वास के भाव निहित थे। कुछ समय 
पश्चात्‌ कर्नल मार्टिव विजय होकर आगर 
सकुशल आया तो उसकी पत्नी ने उससे 
शिव-पूजा और मनौती की बातें बतायी। 
पहले तो कर्नल ने इसे अंध-विश्वास 
माना। लेकिन श्रीमती मार्टिन उसे बैजनाथ 
महादेव के मंदिर पर ले गयी तो कर्नल यह 
देखकर चकित रह गया कि यहीं पर 
मंगलनाथ नाम के एक बूढ़े पुजारी बाबा 
थे। कर्नल को युद्ध की एक-एक बात याद 
आ गयी। उसने बताया कि-यह सच है कि 
युद्ध-भूमि में उसे निशाना बनाकर चलायी 
गयी गोली कहीं दूसरी ओर जाकर लगती 
थी। जब भी उसे लगता कि वह खत्म हो 
जायेगा, तभी पलक झपकते एक बैल पर 
बैठे बूढे. बाबा उसके समक्ष आते और 
उसकी रक्षार्थ खड़े हो जाते। मंदिर में बैठे 
यही वे बाबा थे। वस्तुतः भगवान शिव ने 
इन्हीं बाबा का रूप धरकर कर्नल मार्टिन 
की युद्ध-भूमि में प्राण-रक्षा की थी। कर्नल 
मार्टिन भगवान बैजनाथ महादेव की शक्ति 
और चमत्कार तथा अपनी पत्नी की शिव- 
भक्ति की आस्था से प्रसन्‍न हो वहीं 
नतमस्तक हो गया और फिर दोनों की 
गहरी आस्था बैजनाथ महादेव में हो गयी। 
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उन्होंने तुरन्त सन्‌ 882 में स्वयं के 
तथा कुछ सहयोग से ग्यारह हजार रुपये 
एकत्रित कर इस मंदिर का नवनिर्माण 
करवा कर भव्य उद्घाटन समारोह किया। 
मंदिर का यह निर्माण कार्य 25 माह में पूर्ण 
हुआ। इस प्रकार एक विधर्मी अंग्रेज ईसाई 
महिला की शिव-भक्ति की सच्ची आस्था 
और उससे हुए चमत्कार की यह गाथा इस 
मंदिर में आज भी जीवित है, जो उनकी 
आस्था के आगे किसी को भी यहां 
नतमस्तक करने को मजबूर कर देती है। 

बैजनाथ महोदव का यह भव्य मंदिर 
आगर की प्राचीन बाण गंगा नदी के तट पर 
5१ फीट की ऊँचाई लिये है। मंदिर शिखर 
के अग्र भाग पर 5 फीट ऊँचा स्वर्ण- 
कलश है। जिस पर लगा शिव का 
धर्मध्वजदण्ड नील गगन से झाँकते देवी- 
देवताओं को आमंत्रित करता जान पड़ता 
है। मंदिर का शिखर उत्तर भारतीय तथा 
द्रविण स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। 
मंदिर का मूल गर्भ-गृह 4944 फुट का 
है। जिसके मध्य मे आग्नेय चट्टानों की 9 
इंच ऊँची व 53 इंच गोलाई लिये भगवान 
बैजनाथ महादेव की शान्त लिंग मूर्ति राजा 


नलकालीन है। जनश्रुति है कि राजा नल 
कुष्ठ रोग से पीड़ित थे तथा निकट के ही 
कमल-कुण्ड के जल स्नान करने पर वे 
वुष्ठ मुक्त हो गये थे। 4528 ई. से यहीं 
मंदिर का निर्माण कार्य आरम्भ होकर 
536 ई. में पूर्ण हुआ। पूर्व में यह मंदिर 
एक मठ रूप में था तथा इसमें अखण्ड दीप 
प्रज्जवलन की परम्परा भी थी। बाद में 
कर्नल मार्टिन ने इसका नवीनीकरण 
करवाया जो वर्तमान में है। मंदिर गर्भगृह 
के पूर्वी भाग में 27 इंच ऊँची उमा-महेश 
की नंदी पर सवार कलात्मक मूर्ति है, 
जिसकी शिल्पकला दसवीं शती की है। 
दक्षिण भाग में 28 इंच ऊँची पार्वती की 
मूर्ति स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर ढाई- 
ढाई फीट ऊपर शिव महादेव की 
जनहितकारी कार्य महिमा के आठ 
नयनाभिराम तेल चित्र है। शिखर के ब्राह्म 
और मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
की सुन्दर शिल्प युक्त मूर्तियें है। शिखरान्त 
में आमलक व मुण्डमाला अत्यन्त 
चिताकर्षक है। 

मंदिर के बाहर एक विशाल सभा- 
मण्डप है, जिसमें चौदह द्वार है। मण्डप का 


अन्तर गृह 27७45 फीट का है। जिसमें 3 
'फीट लम्बी 2 फीट ऊँची शिव वाहन नन्दी 
की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के पृष्ठ भाग में 
27७52 फीट व 47 फीट गहरा कमल 
कुण्ड है। कर्नल मार्टिन ने इस कुण्ड में भी 
बड़ी आस्था से कमल रोपण किया था। 
तब से लगभग 80 वर्षों तब लगातार इसमें 
काफी मात्रा में कमल खिलते थे। 4884 
ई. वैशाख शुक्ल तृतीया से यहां मालवी 
नस्ल के मवेशियों का बड़ा मेला प्रारम्भ 
हुआ था जो 4898 ई. में बन्द हो गया। 
4948 ई. चैत्र मास की पूर्णिमा से यहां 
पुनः मेला आयोजित होने लगा। अब यहां 
कार्तिक शुक्ल पंचमी से कार्तिक पूर्णिमा 
तक विशाल मेला आयोजित होता है। 

बाण गंगा नदी के तट पर स्थित 
बैजनाथ महादेव मंदिर के आसपास की 
गंध-पवन में भक्ति और आस्था की खुशबू 
सहज ही हर जाने वाले पर्यटक दर्शनार्थी 
को आज भी महसूस होती है। यहां प्रकृति 
ने भी अपनी अनुपम छटा बिखेरी है। 
आम, इमली, जामुन, कदम्ब तथा वट के 
वृक्षों की बहुतायत से यह स्थल अत्यन्त 
मनोरम बन गया है। यहां सघन वन, 
हरियाली, झरना, गोमुख कुण्ड, कमल 
कुण्ड, स्नानघर इसकी मनोहारी आभा में 
द्विगुणी अभिवृद्धि करते है। बारहों मास 
विशाल मालवा अंचल सहित उ.प्र., म.प्र., 
राजस्थान, पंजाब, दिल्‍ली, हरियाणा, 
बिहार से सैकड़ों धर्मप्राण नागरिक व 
विदेशी श्रद्धालु, शोधार्थी इस बैजनाथ 
महादेव के मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। 
विशेषकर श्रावणी सोमवार, महाशिवरात्रि, 
मकर-संक्रान्ति, ग्रहण पर्व, सोमवती व 
शनिचरी अमावस्या तथा कार्तिक पूर्णिमा 
को यहां काफी भीड़ रहती है। लोक 
आस्था है कि यहां दान, स्नान, धर्म-कर्म 
करने से मुक्ति मिलती है तथा पापों का 
प्रक्षालन होता है। 

मंदिर के निकट ही धर्मशालाएं, कमरे 
व अनेक ढुकाने हैं, जहां पूजा, प्रसाद व 
भोजन की सामग्री मिलती है। आगर बस 
स्टेण्ड से यहां आने के लिए हर समय 
वाहन उपलब्ध रहते हैं। इस मंदिर के 
आस-पास हनुमान, वराह, गणेश, के 
दर्शनीय मंदिर हैं, जिनकी अपनी कथायें 
हैं। आगर में भी ठहरने के लिये आधुनिक 
सुविधायुक्त होटल हैं। 
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महाशिवरशरत्रि पर विशेष 
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वलिंग को अनेक भ्रमित लोगो ने 
शि गुप्तांग समझने की भूल कैसे की। 
वस्तुस्थिति यह है कि बहुत से 


हिन्दू स्वयं ही भ्रमित होकर, शिवलिंग को 
भगवान शिव का गुप्तांग समझने की गलती 
करते रहे हैं और अन्य लोगों को भी यही गलत 
जानकारी प्रदान करने में लगे हैं। 

प्रकृति से शिवलिंग का क्या संबंध है। 
शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। और 
कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर इतने 
व्यापक स्तर पर यह भ्रम फैलाया गया। 

देखा यह जा रहा है कि 'देवदत्त' 
पट्टनायक जैसे सनातन हिन्दू धर्म के तथाकथित 
प्रकांड विद्वान भी आलोचना और कटाक्ष कर 
रहे हैं कि हिन्दू लोग लिंग और योनि की पूजा 
करते हैं। ऐसे और भी अनेक लोग हैं। सच तो 
यह है कि इन अज्ञानियों को संस्कृत और भाषा 
का ज्ञान है ही नहीं। 

संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसे 
देववाणी भी कहा जाता है। 

लिंग का वास्तविक अर्थ संस्कृत में चिन्ह, 
प्रतीक होता है, जबकि जननेद्धरिय को संस्कृत 
में शिश्न कहा जाता है। 

शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, 
पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी 
प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक 
और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का 
प्रतीक। अब जो लोग पुरुषलिंग को पुरुष की 
जनेन्द्रिय समझ कर आलोचना करते हैं, तो 
उनके अनुसार तो स्त्रीलिंग का अर्थ भी स्त्री का 
जननेन्द्रिय होना चाहिए। 


शिवलिंग क्या है। 


शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड और 
निराकार परमपुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग 


कहा गया है। स्कन्दपुराण में कहा है कि 
आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण 
सहित घूमती धरती तथा सम्पूर्ण अनन्त ब्रह्माण्ड 
(क्योंकि ब्रह्माण्ड गतिमान है) का अव्सध्धुरी 
(गपे) ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनन्त 
भी होता है, अर्थात्‌ जिसका कोई अन्त नहीं है। 

वास्तव में, भ्रान्ति और गलतफहमी की 
यह स्थिति हमारे पौराणिक ग्रन्थों की संस्कृत 
भाषा के दोषपूर्ण अनुवाद? रूपांतरण एवं 
धर्मग्रन्थों की गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न 
हुई है। हम जानते हैं कि एक ही शब्द के 
विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग अर्थ 
निकलते हैं। एक भाषा का शाब्दिक पर्याय और 
वैचारिक तालमेल अन्य भाषा के साथ सदैव 
समरूप और समानान्तर नहीं होता। उदाहरण के 
लिए हिन्दी के एक शब्द 'सूत्र' को ही लें तो 
सूत्र का मतलब डोरी/धागा, गणितीय सूत्र, कोई 
भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। जेसे कि 
नारदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। 


उसी प्रकार “अर्थ!” शब्द का भावार्थ 
सम्पत्ति भी हो सकता है और मतलब भी। ठीक 
उसी प्रकार शिवलिंग के सन्दर्भ में लिंग शब्द से 
अभिप्राय चिह्न, निशानी, गुण, व्यवहार या 
प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और 
सब अनन्त शून्य से पैदा हो उसी में लय होने 
के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य 
नामों से भी इसे संबोधित किया गया है। जैसे: 
प्रकाश स्तंभ/लिंग, अग्नि स्तंभ/लिंग, उर्जा 
स्तंभ/लिंग, ब्रह्माण्डीय स्तंभ/लिंग ((0ड0 
0॥॥४॥॥॥९(४॥॥॥ 

ब्रह्माण्ड में दो चीजें हैं : ऊर्जा और पदार्थ। 
अग्नि, हवा, पृथ्वी, जल-इन चार पदार्थों और 
पाँचवाँ ईश्वरीय तत्व रूपी ऊर्जा जिसे आत्मा 
कहते हैं, इन सभी से मिलकर हमारा शरीर 
निर्मित हुआ है। शिव इस खगोलीय ब्रह्मांड के 


क्‍ शिवलिंग के संबंध में फैली भ्रान्तियां 


एक महा-पदार्थ सदृश हैं, जो अपने आपमें 
सभी ग्रहों की शक्तियों, ऊजाओं और बलों को 
समेटे हुए हैं। उसी ब्रह्मांडीय महा-पदार्थ की 
महा-शक्ति के योग से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतीक 
ही शिवलिंग कहलाता हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित 
समस्त पदार्थ तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित हैं। 
न में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति 
| 

शिवलिंग भगवान शिव और दैवी शक्ति 
(पार्वती) का आदि-अनादि एकल रूप हैं, 
तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक 
भी हैं। 

अब बात करते है ““योनि'' शब्द पर - 
मनुष्ययोनि, पशुयोनि, पेड़-पौधों की योनि, 
जीव-जंतु की योनि जैसे पदबंधों का हम प्रयोग 
करते हैं। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, 
प्रकटीकरण अर्थ होता है, जीव अपने कर्म के 
अनुसार विभिन्‍न योनियों में जन्म लेता है। किन्तु 
कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इस 
कारण वे सभी लोग योनि का गलत अर्थ ही 
समझेंगे, क्योंकि योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को 
वे नहीं जानते। हिन्दू धर्म में 84 लाख योनियाँ 
बताई गई हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म 
हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि 
धरती में 84 लाख प्रकार के जीव (पेड़, कीट, 
जानवर, मनुष्य आदि) हैं। 


मनुष्य योनि 


पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य 
योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के 
लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं 
होता है। 

लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है और शिवलिंग 
से तात्पर्य है, पवित्रता का प्रतीक। दीपक की 
प्रतिमा बनाये जाने से इस की शुरूआत हुई, 
बहुत से हठ-योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते 
हैं जिसे त्राटक भी कहते हैं। हवा में दीपक की 
ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान 
लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। 
इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिव-लिंग 
का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र 
होकर ध्यान लग सके। 

अनेकों सनातनी व सनातन प्रेमी इस पुरातन 
गूढ़ ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। 

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभ कामनाएँ। 
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समाचार 
“इतिहास कला श्री” पुरातत्व सम्मान से अलंकृत हुई डॉ. मुक्ति पाराशर' 


बीकानेर में आयोजित राजस्थान ऐड! दिवसीय अधिवेशन में भारत के 9 प्रान्तों के 
आर्कियालॉजी एण्ड एपीग्रापी कांग्रेस के पुरातत्वविदू, इतिहासकार एवं शौधार्थी 
द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में कोटा की उपस्थित हुए थे। 


डॉ. मुक्ति पाराशर को यह सम्मान उनके 
द्वारा कला, इतिहास पर लिखे 4 शोध पूर्ण 
ग्रन्थों तथा 450 शोध लेखों व उनकी 
हाड़ौती में खोज की गई अल्पज्ञात पुरा 
सम्पदा के कार्य करने हेतु प्रदान किया गया। 


इतिहासकार “डॉ. मुक्ति पाराशर' को 
सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर पद्म श्री पुरातत्ववेत्ता डॉ. 
वाकणकर के सहयोगी रहे पुरातत्ववेत्ता डॉ. 
नारायण व्यास तथा कांग्रेंस के अध्यक्ष प्रो. 


बी.एल. भादानी ने डॉ. मुक्ति पाराशर का वे इस अधिवेशन में राजस्थान की एक ऐसी 
शाल ओढ़ाकर एवं इतिहास कला श्री सम्मान महिला के रूप में सम्मानित हुई, जिन्होंने 
पत्रक प्रदान कर सम्मान किया गया। 2 पुरातत्व एवं कला पर मौलिक कार्य किये। 


“हिन्दी साहित्य मनीषी”' सम्मानोपाधी से अलंकृत हुई इतिहासविद्‌ पुष्पा शर्मा' 


किया गया। ज्ञातव्य कि केकड़ी निवासी 
श्रीमती पुष्पा शर्मा मूलतः एक इतिहासविद्‌ 
और साहित्य साधक है तथा अब तक 
देशभर की अनेक पत्र-पत्रिकाओं और 
अधिकृत इतिहास जर्नल में उनके लगभग 
400 लेख, कविता तथा अजमेर जिले के 
बघेरा कस्बे के पुरातत्व, शिल्प एवं 
इतिहास पर मानक ग्रन्थ का प्रकाशन हो 


श्रीनाथद्वाराजी के साहित्य मण्डल द्वारा 
आयोजत वार्षिक 'पाटोत्सव' महोत्सव में 
केकड़ी (अजमेर) की इतिहासविद्‌ श्रीमती 
पुष्पा शर्मा को हिन्दी साहित्य मनीषी' की 
मानद उपाधी से सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर जाने माने साहित्यकार 
भागीरथ शर्मा एवं लोककवि रामेश्वर शर्मा ने 
पुष्पा शर्मा को शाल, ओपरना, कंठहार एवं 


मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर तथा श्रीनाथजी की चुका है। 

स्वर्णिम छवि तथा सम्मानोपाधी पत्र प्रदत्त कर वर्तमान में वे अजमेर जिले की 
सम्मानित किया। समारोह से देश के 48 अल्पज्ञात पुराकला निधियों पर शोध कार्य 
राज्यों से आये साहित्य साधकों का भी सम्मान में संलग्न है। 


“हिन्दी साहित्य मनीषी”! सम्मानोपाधी से समलंकृुत हुई श्रीमती प्रीति शर्मा' 


सम्मानोपाधी पत्र प्रदत्त 
कर सम्मानित किया। 
समारोह से देश के 48 
राज्यों से आये साहित्य 
साधकों का भी सम्मान 
किया गया। इस अवसर 
/ पर प्रीति शर्मा द्वारा 
रोशनी के दीप का हुआ विमोचन' रचित एवं सद्यः 
प्रकाशित 'रोशनी के - 
श्रीनाथद्वाराजी के साहित्य मण्डल द्वारा आयोजत वार्षिक 'पाटोत्सव”' दीप' काव्य पुस्तक का < 
महोत्सव में भरतपुर की इतिहासविद्‌ एवं कवियत्री श्रीमती प्रीति शर्मा भव्य लोकार्पण मण्डल अं 
को हिन्दी साहित्य मनीषी' की मानद उपाधी से सम्मानित किया गया। के प्रधानमंत्री श्यामप्रकाश देवपुरा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। 
इस अवसर पर जाने माने साहित्यकार भागीरथ शर्मा एवं ज्ञातव्य कि प्रीति शर्मा के अब तक 2 ग्रन्थों तथा 50 आलेखों का 
लोककवि रामेश्वर शर्मा ने पुष्पा शर्मा को शाल, ओपरना, कंठहार एवं _ स्तरीय प्रकाशन हो चुका है तथा वर्तमान में वे 'हाड़ौती के जैन मन्दिरों 
मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर तथा श्रीनाथजी की स्वर्णिम छवि तथा की कला और स्थापत्य' पर पी.एच.डी. में शोधरत है। हा 
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“बिल्डिंग की प्लानिंग और निर्माण से जुड़ी मूलभूत बातों पर 
आम जनता को जागरूक करने का बीड़ा उठाया”! -.३. हेमन्त कुमार 


का निर्माण एक तकनीक भरा और महंगा काम है। यदि अच्छी 

प्लानिंग और विधिवत निर्माण की जानकारी न हो तो जगह 
और धन दोनों की बर्बादी होती है। दुर्भाग्य से इतने महत्वपूर्ण विषय पर 
आम जनता को जानकारी न के बराबर है। ग्रामीण जनता तो और भी 
नुकसान उठाती है, क्योंकि वहां आर्किटिेक्ट और इंजीनियर उपलब्ध नहीं 
है। जानकारी के अभाव में व्यक्तिगत धन और राष्ट्रीय संसाधनों दोनों की 
बर्बादी होती है। अभी तक अनसुलझी इस समस्या के समाधान की ओर 
ठोस कदम ऊठाते हुए ग्राम फीना बिजनौर के इं. हेमंत कुमार ने बिल्डिंग 
की प्लानिंग और निर्माण से जुड़ी मूलभूत बातों पर आम जनता को 
जागरूक करने का बीड़ा उठाया। विगत 20 वर्षों में वे सैकडों लोगों का 
निस्‍्वार्थ मार्गदर्शन कर चुके हैं। लक्ष्य पूरा न होता देख तथा और अधिक 
लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए सात-आठ वर्षों से भवन तकनीक पर 
जनउपयोगी साहित्य की रचना कर उसे निशुल्क आम लोगों तक 
पहुँचाना शुरू किया। 2047 में मकान बनवाते समय ध्यान रखने वाली 
425 बहुत जरूरी बातें नामक पॉकेटबुक लिखकर उसको सैकड़ों की 
संख्या में निशुल्क जरूरतमंदों तक पहुँचा चुके हैं। इसके बाद अपनी 
दूसरी पुस्तक विविध प्रकार के भवनों का परिचय एवं नक्शे को विमोचन 
के क्षण से ही निशुल्क कर दिया। यह सात-आठ साल के कठिन परिश्रम 
से तैयार हुई थी। इसका विमोचन आईआईटी रुड़की में 44 दिसंबर 


तेः मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भवनों 


2049 को हुआ था। हजारों साल से भवन निर्माण पर आम आदमी 
की भाषा में तकनीकी और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई पुस्तक 
उपलब्ध नहीं थी। ईं. हेमंत कुमार ने वर्षों जनता के बीच रहकर अनुभव 
और निरंतर शोध के आधार पर इस पुस्तक को लिखा और अभाव को 
पूरा किया। शुरू से ही इस पुस्तक की विषयवस्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण 
और अत्यंत जनोपयोगी सिद्ध हुई। इस पुस्तक की स्क्रिप्ट देखकर कई 
प्रकाशकों ने उन्हें लाखों रुपए की रॉयल्टी ऑफर की परंतु जनहित को 
प्राथमिकता देते हुए ईं. हेमंत कुमार ने धन को ठुकराते हुए विमोचन के 
क्षण से ही सबके सबके लिए यूआरएल के माध्यम से यह पुस्तक मुफ्त 
कर दी। जबकि पुस्तक के निर्माण में भी अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष खर्च आए। इस पुस्तक में उच्चकोटि की कला से सम्पन्न नक्शे 
दिए गए हैं जिनमें एक-एक की कीमत बाजार में हजारों है। पुस्तक के 
सिद्धांतों और दिए गए नक्शों को आधार बनाकर सैकड़ों तरह के भूखंडों 


राज्य मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय (बाएं) से 
सम्मान पत्र ग्रहण करते हुए ईं. हेमंत कुमार 


के नक्शे बनाए जा सकते हैं। 

जनहित में उन्होंने भवन निर्माण तकनीक पर मासिक कॉलम लिखने 
की पहल की। फिर एक और नई पहल करते हुए भवन तकनीक जन- 
जागरण के प्रथम और ऐतिहासिक कैंप का आयोजन शुरू करवाया। यह 
कैम्प 46 फरवरी 2020 को जिला स्टेडियम कर्वी जनपद चित्रकूट उत्तर 
प्रदेश में हुआ। इसमें विषय विशेषज्ञ तथा मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित 
किए गए इं. हेमंत कुमार ने भवन नियोजन एवं निर्माण की 400 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों पर व्याख्यान दिया। उपस्थित जनों को 
ई-पुस्तक का निशुल्क यूआरएल भेंट किया। लोगों की भवन से 
जुड़ी जटिल समस्याओं का निदान बताया तथा सूचीबद्ध लोगों को 
निशुल्क लाइन प्लान बनाकर दिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक 
निर्माण विभाग के राज्यमंत्री माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व 
सांसद भैरों प्रसाद मिश्रा, चेयरमैन नगर पालिका चित्रकूट नरेंद्र 
गुप्ता, शिक्षाविद और समाजसेवी इं. नरेंद्र सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष 
चंद्रकांत खरे, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, समाजसेवी पंकज 
अग्रवाल, राजेश सोनी, ईं. गुरु प्रसाद, डॉ. एस के त्रिपाठी, 
जगदीश चंद्र गौतम आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लाखों रुपए की 
रॉयल्टी ठुकराकर अपनी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पुस्तक को आम जनता 
के लिए यूआरएल के माध्यम से निशुल्क कर देने, भवन तकनीक जन 
जागरण हेतु प्रथम और ऐतिहासिक कैंप आयोजित कराने, सैकड़ों लोगों 
को निशुल्क बिल्डिंग प्लैनिंग में मार्गदर्शन करने, तथा व्यक्तिगत भवनों 
के निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने के लिए, इं. 
हेमंत कुमार को उ.प्र. लो.नि.वि. राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय तथा 
पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने श्रीफल तथा सम्मानपत्र देकर सम्मानित 
किया। इस कार्यक्रम का आयोजन चित्रकूट स्पोर्ट्स क्लब कर्बी उ.प्र. के 
अध्यक्ष और समाजसेवी कमलेश कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 
अनेक डॉक्टर, अध्यापक, प्रबुद्ध, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक तथा बड़ी 
संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस पुस्तक का यूआरएल इस प्रकार है। 
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